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निवेदन 

भारतके इतिहासमे सोलहवीं शताद्वि विक्रमाब्द राजनेतिक 
तथा धार्मिक पुनरुत्थान का काल माना जाता है । इस कार 
में कई प्रसिद्ध मतप्रवतंक हुए हैं ज्ञिनमे श्रीगोराड़ः महाप्रस्ु 
का स्थान यद्यपि इन्होंने कोई नया धर्म स्थोपन नहीं किया है 
तब भी सर्वोच्च हे। इन्होंने वेष्णव धर्म प्रचाराथ योवनकांल 
ही में सन्‍यास ले लिया था। इसी घटना को लेकर परमभक्त 
सुप्रसिद्ध श्रीयुत शिशिरकुमार घोष ने निमाई सनन्‍्यास नामक 
जाटक छिखा था। पर्तुत अ्ंथ इसी नाटक का अनुवाद हे। 

इस अजुवाद अंथ का यह संपादकीय वक्तव्य लिखते 
मुझे अत्यंत आनंद तथा संतोष होता है | आनंद इस लिए कि 
मेरे प्रिय अज्जुज द्वोरा यह भक्तिरस पूर्ण प्रंथ अनूदित होकर 
पाठकोंके सम्मुख उपस्थित होरहा है तथा संतोष इस लिए है 
कि इनका यह प्रथम प्रयास होनेपर भी इतना उत्तम हुआ हे | 
विशेष लिखना आत्मश्लाघा से दूषित होना है। अपने प्रिय 
छोटे भाई के विषय में यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि 
इनका भ्रीगोरड़ महाप्रश्चु पर श्रटल प्रेम है तथा श्रीराघाकृष्ण 
पर पूर्ण भक्ति है। इतनाही परिचय इस समय, अरूम्‌ है। 

आशा है कि पाठक तथा भक्तगण इस पंथ को अपना 
कर इनका उत्साह बढ़ावंगे। 


त्रजरतरदास 
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कि जिस भ्रीगौड़ीय-वेष्णव सम्प्रदायके हिन्दी बोलने वाले 
अज्ञुयायी एक दो नहीं लांखों की संख्या में वतमान हो उसी 
भाषांमे धामक प्रन्थों का ऐसा असाव | यही समझकर मेंने 
कुछ लिखने का विचोर किया परन्तु अपनी पूर्ण अनभिज्ञता 
के कारण अनुवाद करना ही उचित समझा 
. आजकलछ पाठकों की रुचि उपन्यांस और नाटकों को 
ओर विशेष देखकर हमने स्वर्गीय श्रीशिशिर कुमार घोष के 
निर्माई सन्‍्यास नाटक ही का अन्नुवाद्‌ करना उचित समझा । 
इसमें श्री चेतन्य की जीवनी तथा उपदेश भली प्रकार से 
वर्णित है ।अजुवाद करने में भी हमने अपने को अयोग्य पाया परंतु 
अपने ज्येष्ठ श्रातां बाबू बजरत्नदोसजी बी.पए. के उत्साह दिलाने 
पर कार्य्य प्रारम्भ कर दिया। भाई साहेब ने अनुवाद देखने 
तथा उसके परिशोधन में बहुत कष्ट उठाया तथा मुझ 
को बराबर उत्साह दिलाते रहे। आपकी आशज्ञानुसार एक 
छोटी सी भूमिका भी इसमे देदी गई है जिसमे संक्षेपतः श्रीगो- 
डू की जीवनी तथा वेष्णव-धर्म संबन्धी कुछ बातें पाठकों 


के मनोर॑ज्ञनाथं लिख दी गई हैं। 
.. जिन जिन पस्तकों से सहायता ली गई है उन सबके 


लेखकों का में बहुत अनुग॒दीत हूं । कविराज श्रीहरिदास राय 
चोधरी को भो हम धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकते क्यों 
कि बंग भाषा के कठिन शब्दों का अर्थ समझने में उनसे बड़ी 
सहायता मिली है। अब इस रूप में यद ॒पस्तक पाठकों के 
सामने उपस्थित है। यदि इसके पढ़ने से उनको कछ लाभ 
द्ोगा ओर श्रीगोराड़ः के प्रति श्रद्धा ओर भक्ति होगी तो मैं 
पने परिश्रम को सफल सममभ गा। 
' माघशु० १५ |] श्रीगोरचरणोभिलाषी 
खे० १९८३ ..... व्रजभूषणदास 




















उत्सगं-पत्र 


४ जे जै निताई गोर” 
अहो निमाई छाँडि के, कहां गए तुम मोहि। 
होंतो अपराधी सही, किमि न खुधारो मोहि ॥ 
प्रिय वत्स निमाई | 
जब आप गम में थे तभी इस नाटक का अनुवाद प्रारम्भ 
हुआ था ओर इसीसे आपका नाम भी यही रखा गया था। 
परन्तु इस नाटक के प्रकाशित होने के पूर्व आप दोही वर्ष की 
अवस्था में हमलोगों को छोड़कर चले गए। आपको “राम 
नाम सत्य है” यह वाक्य बड़ा प्रिय थां ओर लोगों के मना 
करने पर चिढाने के लिए ओर भी कहा करते थे। यह नाम 
आप ने गली में सुनल्तिया होगा । सुनने को तो सभी लड़के 
सनते हैं परन्तु इस प्रकार कोई नहीं कटद्दा करते | इसीसे ज्ञात 
होता है कि आप कोइ कर्म दोष से थोड़े दिन के लिए 
यहां आगए थे और अपना भोग भोग ओर हम लोगों 
को भी भोगा कर चल दिए । विशेष क्या लिखें। यह नाटक 
आपडह्दी को अर्पित करते हैं, कृपाकर स्वीकार कर अनुग्ृहीत 
कोजिए | 


जापका 
व्रजभूषणदास 
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भमिका 
भूमिका 
श्री मन्नचद्वीप-किशोर-चन्द्र ! 
हा | नाथ, विश्व॑भर, नागरेन्द्र ! 
हा ! श्री शचीनंदनचित्तचोर ! 
प्रसीद हे विष्णुप्रियेश, गौर ! 
१-ओऔरी गोराह़-उदय 
देखा जाता है कि आज कल धर्म की ओर लोगों की रुचि 
बहुत कम हो गई है । केचछ कुल परम्परा-नुसार शुरू छोगों 
से अश्रद्धया कंठी जनेऊ अवश्य छे छेते हैं ओर वर्ष भर में 
एक दिन, वह भी क्षणभर के लिए, गुरु-पृर्णिधा को गुरुजी 
को अपना दर्शन दे देते हैं । कंठी जनेऊ लेने से क्या तात्पय,. 
मंत्र का क्या अथं, गुण अथवा शक्ति, वेष्णव धर्म के सिद्धांत, 
उसकी शअरेष्ठता, भारत की वर्तमान अवरुथा पर उसका प्रभाव, 
उसके धम-प्रवर्तक तथा उनकी जीवनी, सब धर्मों से उसकी 
विशेषता और उसकी अधनति के कारण आदि बांतों पर 
कोई भी नहीं ध्यान देते । कंठी तिरक ही बस अब बेष्णवों 
का चिन्ह और वेष्णव धर्म का अवशेष रह गया है। सो वह 
भी अब नवीन सभ्य समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता हे 
और इसी से अब उसका भी लोप होता जा रहा है। घमं की 
अनभिशज्ञता ही इसका एक प्रधान कारण है। 
आज से रूगभग चार सौ वर्ष पहिले विदेशियों के आक्रमण 
और अत्याचार के कारण सनातन धर्म प्रायः एक बार छुप्त 
सा हो रहा था| भूत, प्रेत और बलिपूजा ही छोगों में विशेष 
प्रकार से प्रचलित हो गई थी। तीथ क्षेत्रों ही में कुछ देवालय 
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ओऔर पंडित छोग बच गए थे। विद्वानों में सी विशेषकर भक्ति 
पक्ष के विरोधी ओर शुद्ध वेदान्ती थे | दंभ बढ़ रहा था | सब 
“कोई ब्रह्मश्षानी ही बनते थे ओर भक्ति पक्ष का घोर विरोध 
कर चेद शास्त्रों तक की निंदा करते थे। ऐसे ही समय में 
प्राचीन वेष्णव-धमं के भक्ति-पमरार्ग का प्रचार करने फे लिए 
बंग देश में श्रीनवद्दीप में श्री श्रीगोराडु का अवतार हुआ था । 
आपने थोड़े ही समय में समग्र भारत में बेष्णब-घर्म का प्रचार 
कर दिया और कोर भीरकू आदि नीच जातियों से लेकर 
सहस्न शाखाध्यायी बड़े बड़े घिद्वानों को वेंष्णव बनाया। उस 
समय जगदीश में सावभोम मद्टाचाय्य और काशी में प्रकाशा- 
'नंद सरस्वती समग्र भारत में वेदान्तियों के छत्रपति माने 
जाते थे। इन छोगों के पास एक सहइस्न शिष्य खदा चेदा- 
'ध्यायन करते थे | किद्वन्मंडली में अब तक इनकी चिद्वत्ता का 
वर्णन होता है। श्री गोराड़ ने इन आचाय्योँ को सहज ही 
'में परम वेंष्णव और भक्त बनादिया । इनके रचे काव्य संस्क्ृत 
भाषा के रत्न ओर श्री गोराडु-चरित्र की उज्बछता के द्योतक 
'है' । उनके एक अभंग से ज्ञात होता है कि बाबा तुकाराम 
'भी श्री गोराड़ के भक्त थे । 
श्री गोराक़ ने किसी संग्रदाय को स्थापित करने का 
“विशेष आग्रह नहीं किया ओर केवंछ भगवन्नाम का प्रचार 
'करते हुए देशांतरों में घूमते रहे। वत्तमान वेष्णब समाज 
के श्री रामजी के तथा श्री कृष्ण के उपासकगगण सभी 
समान भाव से आप ही के ऋणी हैं। आपने जिन कई 
'भक्तों को वेष्णव-धर्म के गूढ़ तत्वों की शिक्षा देकर भक्ति 
प्रचाराथ श्री चृन्दाचन भेजा था उन आचार्य्यों ने जो संप्रदाय 
चलाया वही आज़ गौड़ीय-बेष्णव संप्रदाय के नाम से 
विख्यात है| इन आचाय्यों ने प्राचीन समग्र संसक्षत-साहित्य- 
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सागर का मंथन कर उसके साररूपी संस्क्रत में ६७ ग्रंथ-रत्नो- 


की रचना की जो कि आज गोस्वामी-पअ्रंथों के नाम से 
विख्यात हैं और ये ही सब अ्ंथ गौड़ीय-संप्रदाय के सूल हें । 
जिन छ गोस्वामियों ने इनकी रचना की उनके नाम इस 
प्रकार हे--भ्री गोपाल्भट्ट, श्रो रूप गोस्वामी, श्री सनातन 
गोस्वामी, श्री रघुनाथदास, श्री रघुनांथ भट्ट ओर श्री जीव 
गोस्वामी । इनके अतिरिक्त कवि कणंपूर, श्री मुरारि सुप्त, श्री 
राय रामानंद, श्री कृष्णदास कविराज आंदि महोल्ञुभावों ने 
संस्कृत तथा बंगभाषा में बड़े बड़े अद्वितीय पंथ रखे हें । 
मीराबाई, ब्यासजी, रसिकम्ुरारी आदि भक्तों के भजन हिन्दी 
में भी प्रचुरता से प्राप्त हें । निम्नलिखित एक भजन मीराबाई 
का प्रसिद्ध है । मीराबाई श्री रघुनाथदास गोस्वामी की 
शिप्या थीं। सजन-- 
अब तो हरी नाम लो छागी | 
सब जग को यदद माखनचोरा नाम घस्मो बेरागी ॥ 
कहाँ छोडी वह मोहन मुरली कह छोड़ी सब गोपी । 
मूंड मुडाइ डोरि कटि बाँधी माथे मोहन टोपी ॥ 
मातु जसोमति माखन कारन बाँध्यो जाको पाँव। 
इथामकिशोर भए नवगोरा चेतन्य जाको नाँव ॥ 
पीतास्बर को भाव दिखावें कटि कोपीन कसे । 
दास भक्त की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे ॥ 
पंडितों के साथ साथ दुष्टों का भी उद्धार हुआ। जगाई 
मधाई नाम के दो ब्राह्मण उस समय श्री नवद्वीप के कोतवाल 
थे और उनसे ऐसा कोई घृणित पाप कम न बचा था जो कि 
इन लोगों ने नहीं किया हो । समग्र नद्यावासी इनसे डरते 
और काँपते थे। इनपर श्री गोराड़ का ऐसा प्रभाव पड़ा था 
कि ये दोनों भाई सब दुष्कर्मा को छोड़कर गंगाजी के घाट की 
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झाड़ देनेलगे थे और आते जाते लोगो' से अपने कृत पापकर्म 
की अति दीनता से क्षमा माँगते थे। श्री गोराड़ पहिले घर मे 
कीतंन करते थे। यहाँ के काजी ने एक दिन नगर मे आकर 
कई भक्तो' को कीत्तन करने से रोका । यह समाचार जब 
श्री गौराह़ को मिला तब आपने नगर-कीतंन फी आज्ञा दे दी 
ओर सब भक्तों के साथ नगर भर घूमते घूमते तथा उच्चेः- 
स्वर से हरि-संकीत्तन करते हुए काजी के घर जा धमके । 
काओ किकत्तंव्यविमूढ़ सा हो गया और स्वतः नाचने ओर 
कीत्तन करने लगा | उसी समय काजी ने अपने वंशवालो को 
तिलाक दे दिया कि कोई कीत्तन का विरोध न करे। फाजी 
ऐसा भक्त हुआ कि उसकी समाधि पर अब तक लोग दर्शन 
करने को जाते हैं | श्रीगोराडु जब श्रीवृन्दावन गए थे तब एक 
यवन राजा एक काजी को लेकर शास्त्रार्थ करने आया परंतु 
अन्तमे हार मानकर अपने साथिया समेंत वे ष्णव हो गया। ये लोग 
पठान वेष्णवाँ के नाम से विख्यात हैं। दक्षिणयात्रा मे भी आपने 
कई एक दुदांत दस्युभओं को भक्त बनाया | श्रीयुत राजगोपाल 
चरियर एम० ए०,बी०एल० लिखते हैं कि “श्री चैतन्य एक सच्चे 
साधु की तरह सदा भगवद्‌-प्रेम में विभोर रहते थे । बंगांल 
ओर उड़ीसा में, जहां आप विशेष रहे थे, आपने लाखों 
मनुष्यों को कृष्ण-भक्त बनाया ओर सन्‌ १७र७ ई० में 
अन्तर्ष्यान हुए % ।?? 
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श्री गौराड़ुग्‌ का अबतार सर्व सम्मति से उसी समय 
स्वीकृत हो चुका था और असाधारण प्रज्ञासस्पन्न देशपूज्य 
आचार्य छोग उनको अवतार मानने छग गए थे । यदि ऐसा 
न होता ओर किसी ने उसका विरोध किया होता तो अवश्य 
ही कुछ उसका पता होता किन्तु उसके प्रतिकूछ एक अक्षर 
भी साहित्य में नहीं मिलता। समग्र हिन्दु-सम्प्रदायों ने कलि- 
युग-पावनावतार भगवान्‌ श्री रृष्णचेतन्य द्वारा प्रवर्तित 
हरिनाम-संकीत्तंन को भिन्न भिन्न रूपों मे स्वीकार किया है। 
नाभादासजी ने भक्त माल में स्पष्ट लिखा है “अवतार विदित 
'प्रब मही उभय महत्‌ देही घरी | नित्यानन्द कृष्णचेतन्य की 
भक्ति दशों दिशि विरुत्तरी”। ग्रियादासज्ञी ने भी टीका में 
लिखा हे कि 'जसुमति-स्ुत सोई सचीसुत गोर भए नए नए 
नेह चोज़ नाचे निज गन में /!शास्तरों मे भी भूरि भूरि प्रमाण 
मिलते हैं । अनन्तर्संहिता में लिखा है-- 


अचतीर्णो भविष्यामि कलो निज्रगणें: सह। 
शचीगर्स नवद्वीपे स्वघुनी परिवारिते ॥ 
अप्रकाश्यमिदं गुद्ं न प्रकांश्यं चहिसुंखे | 
भक्तावतारं भ्रक्ताख्यं भक्तमक्तिप्रदं स्वयं ॥ 


अर्थ-शच्री के गर्भ से नवद्वीप में गंगातीर पर भक्तों के 

समेत कलिकाल में अवतार रूंगे। भक्त रुपमे भर्तों को स्वयं 
भक्ति प्रदान करने के लिए मेरा यह शुप्त अवतार प्रछन्न रूपमे 
होगा ओर बहिमुखों पर प्रकट न होगा | महाभारत मे विष्णु- 
सहस्य-नाम में श्री गोराडु के नाम सुवर्णवर्ण, हेमाड़, वराजः 
आदि कहे गए हैं जेसे-- द 

छुवर्ग वर्णो हेमाड़ो वराड्भस्चन्दनाडुदि । 

सनन्‍यास कृूच्छमः शानन्‍्तो निष्ठाशान्तिपरायण: ॥ 
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कपिल तंत्र मे लिखा है-- 
जम्बूद्वीपे कलो घोरे मायापुरे द्विजालये । 
जनित्वा पाश्व॑देः सा कीतनं करयिष्यति ॥ 
घोर कलिकाल मे जम्बूद्वीप के अन्तगत मायापुर में 
ब्राह्मण के घर सपाषद जन्म लेकर हरि-कीत्तन करंगे । 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में लिखा है-- 
कृष्णवर्ण त्विषा कृष्णंसांगोपांगारत्रपाषंदम । 
यज्ञेंः संकीत्तनप्रायेयजन्तिहिसुमेघसः ॥ 
जो कृष्ण-स्वरूप हैं, गोरवर्ण ( त्विषा कान्त्या अक्ृर्ष्ण 
गोरकांतिकं ) हैं और अपने अड्ुः उपाड़, अस्प ओर पाषंद 
समेत अवतीण हुए हैं। सगवान बुद्धिमानों द्वारा कलियुग 
के जीवों में हरिनाम रूपी यज्ञ से पूजित होगे । 
श्री गोराड़ के कुछ ही पहिले प्रशु-पाद श्री माधवेद्रपुरी 
ओर श्री अद्वेत आचाय॑ आदि भक्तों ने जन्म लेकर श्री कृष्ण की 
उपासना प्रारंभ की थी ओर कलिहत जीवों की दुदंशा देखकर 
ये अत्यन्त दुःखी हुए थे। ये महात्वुभाव भगवन्विमुख इन जीची 
की दुबंशा देखकर भ्री कृष्ण से कातर होकर यही' प्रार्थना 
करते थे कि वे स्वयं प्रगट होकर इन पतित जीवों का उद्धार 
करे | इन महानुभावों के पहिले श्रीकृष्ण की सेवा भी एक प्रकार 
से छुप्त हो गई थी। श्री विष्णु की सूृत्ति कहीं कहीं बचगई थी। 
पहिले पहिल बंगभाषा मे चण्डीदास ने ओर हिन्दी में विद्या- 
पति ने श्री राधाकृष्ण की लीछा के भजन रखे हैं | श्री गौराड़ः 
को इन छोगोंका भजन बहुत प्रिय था। श्री गौरोड़ः के पूर्व श्री 
राधिकाजी का नाम कतिपय अंतरड़ः भक्तों को छोड़कर ओर 
कोई नहीं जानता था। श्रीराधाकृष्ण की ग्रुगल-समूत्ति-सेवा 
श्रोगोराड़ः महाप्रभु ही के समय से आरंभ हुई | श्रीगोरा ड़ के 
उस देची शक्ति का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उस समय इतने 
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अधिक महात्मा और सिद्ध-पुरुष चारों ओर सारत में प्रकट 
हुए थे। बंगाल की तो कोई बात ही नहीं, इतने अधिक 
महात्मा और भक्त समझ्न भारत मे भी कभी एक साथ पहिले 
नहीं हुए थे और न फिर कभी हुए । विश्व के इतिहास में यह 
एक अत्यन्त आंश्वयंजनक घटना हुई थी। शिंशर बाबू ने ठीक 
हो लिखा है कि श्रीचेतन्य के अवतार के समान वृहत्‌ व्यापार 
पृथ्वी पर कहीं नहीं ओर कभी नहीं हुआ है| श्रीयुत के० बी० 
रामस्वामी बी० ए० बी० एल० अपनी पुस्तक में लिखते हैं 
“कई शताब्दियोंके बाद भी श्रीचेतन्‍न्य का जीवन और आचरण;. 
जो कि पवित्रता का गृह, आंत्मोत्सग का ज्वरूंत द्वष्टान्त ओर 
जीवमात्र के प्रति प्रगांढ़ प्रेम से भरा हुआ है, हमलोगों को 
उनके प्रति »द्धान्वित कराता है। बुद्ध के बाद ऐसा कोई 
महात्मा भारत में नहीं पेदा हुआ जो कि इतना शांतिपिय, 
प्रमी ओर जीवों का कल्याण करने वाला हुआ हो #%। ” 
गोडीय वेष्णबों के यहां श्री कृष्ण-विश्रह के समान श्री 
गोराड़ का विश्रह पूजित होता है। काशी मे जिस प्रकार गली 
गली विश्वेशर फे, अयोध्याजी में रामजीकेओर वृन्दावन में श्री 
कृष्ण के मंद्रि हैं उसी प्रकार नवद्वीप में भ्रीगोराड़ के सहस्रों 
मंदिर विद्यमान हैं। श्रीवृन्दाचन, जगदीश, काशी आदि 
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स्थानों में भी श्रीगौराजह़ुः के मंदिर हैं । समग्र उड़ीसा में घर 
'घर श्री चेतन्य की पूजा होती है।” # कहीं कहीं श्रीकृष्ण अथवा 
विष्णु के साथ श्रीगोराड़ः की भी सूत्ति पूजी जाती है। यदि 
तत्काल सब छोग श्रीगौराड् को अश्वांत रूप से अवतार न 
मानते तो ऐसा कदापि न छ्लोेतां। जिस प्रकाश बड़े बड़े राक्षसो 
को मारने के लिए पहिले कई अवतार हुए थे उसी प्रकार 
हिन्दू समाज में पाषंडरूपी महाराक्षस का दहन करने और 

औष्णवधमंस्थापन करने के लिए ही यह अबतार हुआ था। 

२-सगवनज्नाम मसहिसा 
पतितस्खलितो भमश्नः सनन्‍्दश्स्तप्त आहतः। 
हरिरित्य वशेनाह पुमान्‌ नाहँन्तियातनाः । 

( अजामिलोपाख्यान ) 
'अहा ! भगवज्नाम की अपार महिमा है। ऊंचे स्थान 
से अथवा पैर फिसलने के कारण गिरते समय, अडुः 
 भड़ः होने के समय, सर्पादि जीवों के दंशन काल ओर 
ज्वरादि की कठिन यंत्रणा से तप्त तथा घायल होते 
अनायस ही हरिनांम उच्चारण करे तो मनुष्य को कोई यातना 
नहीं भोगनी पड़ती ।! विनोद मे, गाते हुए अथवा किसी 
प्रकार से भी सगवान का नाम लेने से जब मंगल होता है तब 
भक्ति के साथ नाम लेने से कितना मंगल होगा उसका अंत 
नहीं | हरिनाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है| प्रत्येक अवस्था 
में जो चाहे वही नाम ले सकता है। थ्रीगोराड़ः ने हरिनाम 
रूपी देव-दुलूभ अप्लत कलिकाल के जीवों को पान कराया 
- है जिसके पीने से अमरत्व से भी बढ़कर सुर-मुनि चाज्छित 
द 709 8007#007 ० (ह्ाकाए७ 85 0800॥8 & 
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श्रीकृष्ण-प्रेम प्राप्त होता है। यदि हम छोग इस खुधा का 
पान कर आनन्द से नाम कीत्तन करें तो हम लोगों के आनन्द्‌ 
और सोभाग्य. की स्रोमा न रहे । सत्ययुग में ध्यान द्वारा, 
त्रेतायुग में यज्ञ द्वारो और द्वापर में परिचर्य्या द्वारा जो पद्‌ 
प्राप्त होता था वही कलिकाल में केवल श्री हरिनाम द्वारा 
प्राप्त होतो है। कलिपावनावतार श्रीगौराड़ महाप्रभु ही ने 
युगधम हरिनाम का प्रचार किया है। हरिनाम-कीत्तंन भक्तों 
का प्राण से भी प्यारा अमूल्य घन है। सगवान ने कृपाकर 
यह धन सबको समान भाव से दिया है। यदि कोई इस 
दुलूस मनुष्य-जन्म को सफल करना चाहे, अपने दग्ध दृदय 
को शीतर करना चाहे और समग्र पाप वासनाओं को दूर 
कर अपने मन को निमंक कर प्रेमानन्द में विभोर होना चाहें 
तो आनन्द से हरिनाम-संकीतन करे। इस झत्यु-लोक में 
अमरत्व प्राप्त करने का उपाय एक मात्र भगवज्नाम है। हरि 
नाम के निकट न जाति का विचार है, न काल का विचार हे 


और न स्थान का विचार है। भगवान ने अजुभ्रह कर हरि 


नाम देकर कलिकाल को धन्य कर दिया है । 

श्रीगोरांड के पूर्व हरिनाम-संकीतंन का कोई नियमित 
रूप और प्रचार नहीं था । जनता इससे पूर्ण अनभिजश्ञ थी। 
जब श्रीगौराड़ः को खोल करताल गंभीर स्वर से बजने लगा, 
जब मधुर हरिनाम-संक्तीतंन की ध्वनि चारों दिशाओं में 
गूँजती हुई भारत भूमि को पवित्र करने लगी, जब भक्त छोग 
चारों ओर से आकर अश्रीगोराड़ के चरण कमल पर आत्म- 
समर्पण करने रंगे, जब थ्रीगोौराड़ूः को मोहिनी मूर्ति, अद्भुत 
शक्ति तथा मधुर कीफ्तन जनता को मन मुग्ध करने रूगी, 
जब श्रीगौराड़ः ने नवद्वीप के नवाब-गौड़ के बादशाह हुसेन 
शाह के नाती को दमनकर नामकीतंन की विजय वेजयन्ती 








जा 


फहराई, तब जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, नाम 
में रुचि हुई ओर सब ने नाम का आश्रय लिया। सब संप्रदायों 
में ।कसी न किसी रूप मे नाम ही की विशेषता दिखाई 
पड़ने छगी | समग्न भारत मे साधु ओर महात्मा भगवन्नाम 
का गुण गोते हुए चारो ओर देवषि नारद के समान नाना 
यंत्र लिए हुए घूमते दिखलाई पड़ने लगे । जनता ने इन 
लोगों का-आद्र किया और उनके शिष्य होने छगे। परल्तु 
यह आनन्द का प्रकाश जो श्रीमोराड़ के उदय होने से हुआ 
था कई शताब्दियों बाद मंद पड़ने छऊगा ओर अब बेष्णवों 
में वह भक्ति-भाव बहुत कम बच रहा है। हम लोग सगवज्नञाम 
को भूल रहे हैं । 
नाम सर्व शक्तिमान है। उसका गुण कोई वर्णन नहीं 
कर सकता | एक बार भो नाम लेने से सब पाप दूर हो 
जाते हैं। नाम के बल पर किए गए पाप का कोई प्रायश्वित 
नहीं केवछ भक्ति से हरिनाम-कीत्तन ही इसका प्रायश्वित्त 
है। एक बॉर हृदय की सब कपटतो त्याग कर दोनों हाथ 
उठा कर “हे हरि रक्षा करो” यह कह कर भगवान की शरण 
लेते ही पाप का लेश भी नहीं रहजांता । श्रीहरिभक्तिविलास 
में छिखा हे--हरिनांम पर॑जप्यं, घेयं गेयं निरन्तरम । 
कीत्तंनीयञ्ञ बहुधा निद्वत्तीबहुघेच्छता ॥ 
क्‍ ( जाबालि संहिता ) 
एक प्राचीन कवि ने नाम-महांत्म्य पर एक कवित्त दस 
प्रकार लिखा है--- 
_याही मंत्र देत खुख-पुञ्ञ॒ उच्चपद क्योंकि 
केयो कोटि हाथ जोरि रहत खरे खरे। 
याही मंत्र के प्रभाव भए मान भाव मंत्र 
याही ते सुने कि सवसागर तरे तरे। 


( ११ ) 





याही महा मंत्र याहि जपिबो सदेव याते 
कलुष कलेवर के रहत परे परे । 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे 
हरे कृण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
श्रीगोराड़ ने नाम माहत्म्य पर कई श्लोक जो भक्तों से 
समय समय पर कहे हैं वह आंगे शिक्षाए्क मे लिखे हैं | 
३-वैष्णव धर्म की अछता 
श्वपचोषपि महीपाल विष्णोभ॑क्तो द्विजाधिकः 
विष्णु-भक्तिविहीनोयः यतीध्चर श्वपचाधिकः ॥ 
मनुष्य भात्र में सुख की इच्छा प्रबल रहती है। यह खुख 
दो प्रकार का होता है, एक इस छोक का और दूसरा परलोक 
का | जगत के सब आडंबर सांसारिक सुख भोगने ही के लिए 
हैं। परम कारुणीक जगदीश्वर ने हम छोगों को मनुष्य का 
शरीर केवल सांसारिक सुख भोगने ओर फिर हुख उठाने को 
नहीं दिया है प्रत्यता भगवत्‌ पदारविन्द्र की सेवा का 
अधिकारी बनाकर परम पद का भागी बनाया है। विशेषकर 
भगवान का भजन लोग दो प्रकार से करते हैं--एक निराकार 
दद्‌ और दूसरा साकार वाद । “ब्रह्म, त्रह्म' कहना तो सहज 
है परन्‍्त आचरण करना बड़ा कठिन है और इसी से साधारण 
जनता का कुकाव इस ओर नहीं होता । साकार की उपासना 
लोगों को विशेष रुचिकर होतो है इसो से स्वामी शंकराचार्य 
के बाद वेष्णवों का पुनः प्राबल्य हो उठा । किन्‍त भजन 
प्रणांली के किसी एक निर्दिष्ट माग का न॒प्रचोर होने से 
उस से कोई घिशेष काभ जनता को नहीं हुआ । श्रीगोराडः 
ने अचतार लेकर आचंडांल जीवमात्र को वेष्णव धर्म का 
परदेश वेकर कतार्थ कर दिया । “जाति पाँति पूछे नहीं कोई 
हरि को भज सो हरि का होई! 




















( १२ ) 


वैष्णव धर्म प्रेम का धर्म है। घ्वयं भगवान श्रीकृष्ण- 
चैतन्य महाप्रश्ुु ने इस धर्म कां परिपूर्ण रूप से विकाश किया 
है । श्रीमद्भागवतादि ग्रंथों में इसका वर्णन है परन्तु 
कोई कोई विशलोग ही उससे राम उठाते थे । श्रीगोराज्ञ ही 
ने इस अनिर्वचनीय प्रेमसक्ति को पहिले भमगवन्विम्युलल कलिहत 
जीवों को वितरण कर उनका उद्धार किया | पेम ही इस धर्म 
की विशेषता है। ज्ञान विशेष का नाम प्रेम है। मारतेन्दुजी 
ने प्रेम सरोवर में छिखा हैः-- 

जेहि लि पुनि कछु लहन की, आस न जिय मे होय। 

जअयति जगत पावन करन; प्रेम बरन यह दोय। 


यह प्रेम स्वशक्तिमान भगवान की आह्यादिनीशक्ति का 
सार, अर्थात्‌ जिस शक्ति द्वारा आहलाद रूप भगवान स्वयं 
आहहलाद प्राप्त करते हैं और भक्तों को आहलाद देते हैं, उसी 
का नांम आहलादिनीशक्ति है और प्रेम उसी शक्ति का सार 
है। इससे यही तात्पय्ये निकला कि भगवान और भक्त के 
समागम में जो विशेष आनन्द है वही प्रेम है । भोषाद्वारा 
प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता | श्री सनातन को शिक्षा देते 
हुए श्री श्रीगौराज् ने कहा था “सनातन, जीव का चरम रक्ष्य 
दिक हे गे मे रे शा गे " 
प्रमधन की प्राप्ति है। शास्त्रों में अर्थ, धर्म, काम॑ ओर मोक्ष 
यही चार पुरुषार्थों का वणन है किन्तु भक्ति-शास्त्राडुसार 
२2 & ३ कह हे के, | ते | ट्े ' 
प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। इसीसे श्री भगवान वश मे होते है।? 





९७ 


प्रेम ही परम फल और परम पुरुषार्थ है। यह पेम शुद्ध भक्ति 

से उत्पन्न होता है। श्री भक्तिरसामस्तसिधु में श्रीरूप 

गोस्वामी ने शुद्ध मक्ति का लक्षण इस प्रकार कहा है। यथाः- 
अन्यामिलांषिता शून्य शानकर्माचनाबूतम्‌ । 


आलुकूल्येत कृष्णाजुशीलन भक्तिरुत्तमा॥ 








शरे) 


मुक्ति भुक्ति आदि कामनाओं से रहित, ज्ञान तथा कम 
से अनाचछादित और छगन के साथ श्री कृष्ण का चितन 
करना उत्तम भक्ति है॥ ईश्वर के ऊपर अत्यधिक अनुराग 
ही को भक्ति कहते हैं । 
भगवान श्री चेतन्य देव ने जीवों को यही शिक्षा दी है कि 

भक्ति के ईश्वरापिंता होने से अनान्‍्य वृत्ति समह उसके अधीन 
हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान को जीव ब्रह्म की अभेदकता 
स्थापित करने में नहीं परन्तु भक्त भजनीय तत्व के अनुसंधान 
में छगाना चाहिए ओर कम को स्वर्गादि की इच्छा में नहीं 
परन्तु भगवद्‌ सेवा की ओर प्रवृत्त कराना चाहिए। मे 
प्रियश्चतुर्वेदीमद्धक्तः श्वपचः प्रिय” यह श्री मुख का वोक्प है। 
वेष्णव धर्म में कोई विशेष आड्डंबर की आवश्यकता नहीं हे 
केवल भ्रद्धां ओर प्रेम से भगवन्नाम लेना ही इसका सार है । 
आज कर जब कि सब पदोथ दूषित हो रहे हैं, जीविका 
निर्वाह में लगे रहने से किसी को समय नहीं कि पूजा पाठ 
करे, दव्य नहीं जो दोन ओर यज्ञ करे, यदि द्वव्य है तो श्रद्धा 
नहीं और यदि श्रद्धा भी है ता धर्म करने का कोई उत्तम फल 
नहीं दिखलाई पड़ता । सम्यकरूप से सांसारिक कुछ 
वासनोओं को त्याग कर निष्काम होकर श्री कृष्ण के चरण- 
कमर का अज्गुराग होना ही जीवमात्र का क्तंव्य है । 
शांख्रकार ने इसी हेतु कहा हैः 

हरेनामेव नामेब, नामेव गति केवलम। 

कलोनास्त्येच नास्त्येच नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 

४-वष्णवा का कतव्य 
परद:खेनातव्मदुःखं मन्यन्ते ये श्रपोत्तम । 


भगवदघर्म निरतांस्ते नरा बेष्णवा नूप ॥ 
( सुकंद पुराण ) 














क्‍ ( १७ ) 


है राजन ! दूसरे का दुःख देख कर जिसका हृदय दुःखित 
होता है और उसको अपने दुग्ख के समान मानता है, 
चही भगवरूजनपरायण व्यक्ति ही वेषणव कहा जाता 
है । इस एलोक से यही तात्पर्य निकका कि वेष्णवों के दो 
कर्तव्य है । एक परोपकार करना और दूसरा भगवन्ञाम 
कीत्तन । एक कवि ने व्यासजी के अदट्टोरहों परशाण का सार 
यही निकाला है। “परोपकारः पुण्याय पापाय परपीड़नम्‌” । 
परोपकार करना ही पुण्य और दूसरों को कष्ट देना ही पाप 
है। इस संसार में थोड़ा बहुत उपकार तो सभी किया करते 
है परन्तु संसारिक ताप से तप्त भगवन्विमुख जीव को भगवोन 
की ओर छगाना वेष्णवों का काम हैं। श्री चरितासरुत 
में लिखा है किः-- 


वैष्णव को कतंव्य यह. प्रेम भक्ति जग देत। 
निज कारज नाही तबो, घूमत जग के हेत ॥ 
इस से बढ़कर कोई उपकार नहीं हो सकता । दीन होकर 
दूसरों को उपदेश देना, जगत का हित करना और स्वतः 
कुछ न इच्छा रखनी चाहिए। श्री चरिताम्तत में श्रीगोराह् 
ने पक बार भक्तों से कहा था-- 


तृण सम आपुहि समुझिके, करहि न गव॑ खुजान। 
तरू सम परहित भें निरत, रहहि सदा गुन खांन ॥ 
निज छाया फल फूल को, देत सबहि जे जांत। 
उलटि न माँगत है कछू, खंड खंड हे जात ॥ 
चैष्णव हें तजि गय॑ को, सब कर कर सनमान | 
कृष्ण बसत सब जीव महँ, यंह निश्चय उरआन॥ 
भजहु कृष्ण को होइ अखस, मिलद॒हि तबहि मुरारि । 
कृष्ण-चरण रति उपजिहे, जेहि चाहत तिपुरारि ॥ 


के 
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( १५ ) 


दीनता वेष्णवों का प्रधान गुण है। वंग-सम्नाट हुसेन 
शाह का मंत्रि-पद त्याग कर जब श्रीरूषप ओर सनातन श्री 
गौराड़ः के दशन को गए तो मुख मे तृण रखकर दूर ही से 
जाकर साषाडु प्रणाम कर अत्यन्त दीनता से बोले “महाराज 
हम लोग महापांपी, विषयी ओर नीच हैं । हम लोगों का केसे 
उद्धार होगा ।” श्रीगौराड़ को उठते देखकर ये छोग यह कहते 
हुए भागने लगे । “हम लोग अस्पृश्य, पतित, यवनों के दास 
यवन है । हमको मत छूइए ।” श्रीगोराडुः इन लोगों के कातर 
बचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और बोले “तुम लोग अपनी 
दीनता छोड़ो । तुम्हारे दीन बचन से मेरा हृदय फटा जाता 
है। तुम लोग भक्त हो ।” यह कहकर श्रीगोराडू ने उन छोगों 
फो गछे से रूगा लिया। वेष्णवो में दीनता होना परम 
आवश्यक हैं । 

वैंष्णबों को लोभ, मोह, अहंकार आदि दडुग्रृंणों को मल के 
सद्ृश मानकर त्याग फरना उचित है। छोम के वश होकर 
मनुष्य कामिनी-काश्चवन के लिए कौन सा पाप कम नहीं कर 
सकतो | श्रीगुरु के मुख से अपना कतंव्य खुनकर वेष्णवों 
को सदा सदाचार मे निरत रहना चाहिए। सब दुगुणों से 
दूर रहने के लिए ओर भगवदर्धक्ति की प्राप्ति के निमित्त जोकि 
ब्रेष्णवों का लक्ष्य है, साथ संग अवश्य करना उचित है। 
श्रीचरितासत में कहा है “कृष्ण-सक्ति जन्म सूछ हय साधु 
संग ।”सांघरओं के यहाँ सगवदुकथा ओर नामकीतंन से भिन्‍न 
दूसरी कोई चर्चा नहीं होती | श्रीमक्भागवत में ध्रीभगवांन 
ने कहा है-- 

मदाभ्रयाः कथाम शा ऋण्वन्ति कथयन्ति च। 
तपन्ति विविधास्तापा नेतानमदगत चेतसः । 
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जो कोई मेरी कथा स्वंदा श्रवण और कीत्तंन करते हैं 
मेरे में भक्ति रखते है वे संसार के विविध ताप से पीड़ित 
नहीं होते | भगवदकथा श्रवण और नाम कोर्तन ही वेष्णवों 
का प्रधान कर्तव्य है। वैष्णबों का एक मात्र कतंव्य यह हे 
कि चार वैष्णव एकत्रित होकर उच्चनामकीतंन करें क्योंकि 
इसी में सब कुछ है “याही में भागवत और यांही में गीता ।? 
श्रीहरिभक्तिविलास के एकादश विकास में वैष्णवों के कतंव्य 
चिस्तार से वर्णित हैं । 


५-वैष्णय घर््म की वततमान अवस्था 


श्रीकृष्ण जिस प्रेम का आदश स्थापन करने के लिए श्री 
वृन्दावन में प्रगट हुए थे उसी अछौकिक प्रेम को जगत के 
जीवों को वितरण करने के लिए ही श्रोगोराज्र के रूप में 
श्रीनवद्गीप में पुनः प्रगट हुए। वही काम-गंधहीन प्रेम हम 
लोगों में ओज कल किस विक्रत भांव से फेल रहा है जिसको 
देखकर हृदय काँप उठता है । बांऊ ब्रह्मचारी योगीन्द्र 
श्रोशुकदेवजी ने जिस निष्काम प्रेम को वर्णन श्रीमागबत मे 
किया है आज कल के महाजुभाव छोग उसी अप्राकृत प्रेम को 
दूषित भाव से प्राकृत नायक और नायिका बन कर समाज 
को कलुषित कर रहे हैं । श्रीगोराड़ ने अपने परिकरों के साथ 
अनेक लीला कर जगत को यह दिखलादिया है कि श्रीकृष्ण- 
लीला में काम का गंध भी नहीं था। श्रीगोराड़ ने जब धर्म 
प्रचार का कार्य प्रारंभ किया तब उन्होंने देखा कि घर में 
रह कर यह काम नहीं हो सकता। जो स्वतः बैंसा आचरण 
करते हुए छोगों को उपदेश देता है वही प्रकृत शिक्षक है। 
इसी से श्रीगौराड़ः ने चोबीस वर्ष को अवस्था में श्रीविष्णु- 
प्रियाजी को व्यागकर संन्यास लेकर जगत को यही द्खिलाया 
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कि श्रीकृष्ण-सजन करने के लिए प्रकृति की कोई आवश्यकता 
नहीं है। छोटे हरिदास को एक स्त्री के यहाँसे शिक्षा माँग 
लाने पर श्रीगोराडु ने उनको त्यांग दिया ओर यही कहा 
कि “बेष्णव होकर जो प्रकृति से बात चीत करता है हम स्वप्न 
मे भी उसका सुख नहीं देखना चाहते ।” छोटे हरिदास परम 
भक्त वेष्णव थे और माध्वी दासी भी एक उच्च कोटि की' 
भक्त वेष्णवी थी परन्तु श्रीगोराड़ए ने जनसाधारण के ही. 
शिक्षार्थ यह आज्ञा दी थो । आजकल की अवस्था कहीं विपरीत 
है। शिक्षित समाज का वेष्णव-धर्म की ओर इसी से 
महीं कुकाव होता ओर कोई धर्मपिपासु व्यक्ति इस को' 
नहीं स्वीकार करता । द 
हम लोग जब कोई वेष्णव-अंथ पढ़ना आरम्म करते हैं 
तो पहिले रासपश्चाध्यायी और गीतगोविन्द ही पढ़ते हैं परन्तु 
वेष्णवः धर्म की भित्ति-स्वरूप श्रीगोस्वामी ग्रंथों को नहीं 
पढ़ते | श्रीगाविन्दभाष्य, श्रीलघुभागवतामृत, श्रीज्रहकह्लागव- 
तामउत, भक्तिरसामतसिधु आदि अंथोीं को पढ़कर 
श्रीकृष्ण का स्वरूप समझकर तब प्रेमपूर्णक्ष भजन करना 
उचित है। इन ग्रंथों को पढ़ने ही से जेष्णव-घर्म का यथार्थ 
रूप समझ में आसकता है। वेष्णव धर्म कितना मधुर, कितना 
उज्ज्वल और कितना पवित्र है यह हम तभी जान सकते हैं । 
बिना इन ग्रंथों के पढ़े श्रीमक्लागवतादि ग्रंथ और श्रीकृष्ण- 
लीला हम नहीं समझ सकते । जो अंथ नहीं पढ़ सकते उनके 
लिए भक्तियुक्त हो कर सगवज्नाम-कीत्तन ओर श्रीगौराजः 
चरित्र का पठन ही पर्याप्त है। जिस वेष्णव धर्म का आवश 
यह था कि काम रहते प्रेम नहीं हो सकता आज कल वही 
काम बैष्णवों की प्रत्येक सभा ओर संस्थाओं में दूध पानी 
सा मिल गया है। भ्रीकृष्ण-प्रेम-साधन का प्रधान कंटक काम 
नर 
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ही हम लोगों के रोम रोम में मिज गया है। श्री चेंतन्य- 
चरितामत में लिखा है “नित्य सिद्धि कृष्ण-प्रेम साध्य कम्ू 
नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय” । जोब मात्र के हृदय 
में श्रीकृष्ण-प्रेम चर्तमान है परन्तु हम लोगों के पाप 
कर्म से ढँँका रहता है । इस आवरण को भगवत्‌-कथां श्रवण, 
मनन, कीर्चन आदि खदुपायों दांरा दूर कर देने पर वह 
प्रेम पुनः उदय हो जाता है। श्रीकृष्ण ही हम लोगों के साधन 
हैं, श्रीक्षण ही भजन हैं ओर श्रीकृष्ण-प्राप्ति ही हमारा परम 
लक्ष्य है। अन्य किसी साधन की आवश्यकतों नहीं । आज 
कर उसी साधन भसगवत्‌-कथा श्रवण, दर्शन आदि मे काम 
प्रयंड हो रहा है जिससे मन निर्मल होने के बदले और भी 
गँदला हो रहाँ है। भगवान ही रक्षा करे तभी कुछ हो 
सकता है। कक 

वैष्णव धर्म व्यक्ति या जाति विशेष का धर्म न होकर मनुष्य 
मात्र की प्रकृति के अनुकूल है | एक मात्र वेष्णव धर्म ही से 
मनुष्य पूर्ण हो सकता है। वेष्णण एक साथ योगी, कर्म्मी, 
ज्ञानी और भक्त है। वैष्णव धर्म में त्याग ही प्रधान है, यह 
भोग का धर्म नहीं है। नॉरद पश्चरात्रि में लिखा है “हपी- 
कैन हृषीकेश सेवन सक्तिरुच्यते” । इन्द्रिय द्वोरा इन्द्रियपति 
श्रीकृष्ण के मजन ही को भक्ति कहते हैं। वैष्णव धर्म का पूरो 
ज्ञान बिना श्रीमोस्वामी-पं्थों के पढ़े नहीं हो सकता । उसको 
न पढ़ने ही से हम लोग धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते । 
अपना धर्म छोड़ कर हम छोग दूसरे मार्ग की ओर जा रहे 
हैं। एक बार यदि आचार्य्य लोग कटिबद्ध होकर खड़े हो 
जायेँ तो सब दोष दूर हो सकता है । 




















( १९ ) 


' ६-द्वीक्षा का प्रमाण 
रूपया कृष्ण देवस्य तद्भधक्तजन-सझ्भतः । 
भक्तर्माहात्म्यमाकण्य तामिच्छन्‌ सदशुररु भजेत्‌॥ 
अतानुभूयते नित्य दुःखश्रेणी परत्र च। 
ढुशसहा श्रयते शाख्रात्तितीषंदपि तां खुधी ॥ 
( श्री हरिभक्ति-विलास ) 
देवाधिदेष श्रीकृष्ण के परम अलुग्रह से उमके भक्तों के 
संग से भक्ति का माहात्म्य सुनकर उस भक्ति के प्राप्त्यर्थ 
सदगुरू का आश्रय ग्रहण करता उचित है। संखार में नित्य 
ही दुःख भोगना पड़ता है और शास्त्रों में भी यही डुन्‍्ख 
गाथा खुनी जाती है । अतएव बुद्धिमान पुरुषो का यही कत्तंव्य 
है कि इस दुःख-सागर से पार होने के लिए सदुगुरू रूपी नौका 
की शरण छे'। इस अति दुलभ मनुष्य योनि को बुथा 
विषय भोगादि में नष्ट न कर भगवदु-प्राप्ति का उपाय करना 
उचित है कारण कि विषय भोग तो सभी योनि मे हो सकता 
हैं परन्तु मगवदू-स्मरण केवल इसी योनि में हो सकता है। 
इसी हेतु शास््रोपदिए मार्ग का अनुसरण कर ही मलजुष्य 
अपने जन्म को सार्थक कर सकता है। भगवान ने अज्ुन से 
कहा है “हे अजुंन ! कर्तव्याकतंव्य का विचार करते हुए 
शास्त्र ही को प्रमाण मानना। शास्त्र के अज्ञकूछ ही का र्य॑ 
करना तुम्हारा कतंव्य है” । श्रीगुर्देव का आश्रय अरहण कर 
उनके मुख से उपदेश खुनकर तदजुसार कर्म करना चाहिए । 
वैष्णव तंत्र में छिखा है-- ः 
“तञ ॒श्रीवासुदेवस्थ सवंदेव शिरोमणेः। 
पादाम्बुजैकमार्गेव दीक्षा आह्या मनीषिभिः ॥ 
सर्वदेबताओं के शिरोमणि श्रीवासुदेव के भ्रीचरण-कमलछ 
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की सेवा की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति को पहिले शभ्रीगुरुदेव 
के निकट दीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा दे कि 
मदभिज्ञ अर्थात्‌ मेरे भक्ति-भाव को पूर्ण रूप से जाननेवाले 
मदाव्मक शांत गुरु की ही उपोसना करना चाहिए । शुरू को 
कृष्ण-भक्त, अपने विहित आंचार में निरत, सर्वशास्त्रक्ञ, 
प्रियवादी, वेष्णव, शिष्यवत्सलछ, कृतज्ञ और कृपा का धाम 
होना चाहिए । 
मंत्र लेने के बाद मंत्र देवता की पूजा ओर मंत्र का जप 
अवश्य करना चाहिए क्योंकि न करने से अनिष्ट होता है । 
शिष्य को विनयी, सत्यभाषी, कामक्रोधरहित, गुरु के 
चरणों को भक्त ओर तत्वज़िज्ञासु होना चाहिए। अंघ- 
विश्वास के वश होकर किसी बोत को ठीक मान लेना उचित 
नहीं हे किन्तु अचिन्त्य पदार्थ के ऊपर तक करना भी ठीक नहीं। 
तक की कोई प्रतिष्ठा नहीं-तका प्रतिष्ठानातू। जिशासु होकर 
श्रीगुरु के निकट संशय शून्य हो कर अनुकूल तक करना ठीक 
। श्रीमद्भधगवदगीता मे लिखा है “अज्षश्याश्रद्यघानश्व संश 
यात्मा विनश्यति” । अज्ञ, अश्रद्धान्वित और संशयापन्न तीनों 
व्यक्ति नश्ता को प्राप्त होते हैं। अतएवं श्रीगुरु से उपदेश 
लेकर शास्त्रानुलसार काम करना चाहिए। श्रीनरोत्तमदास 
ठाकुर ने कहा है “खसाधु-शार्त्र गुरु वाक्य, हृदय माँझ एकः 
करि, एक मन करहु भजन ।? 
७-अश्रीगौराज़ का जीवनचरित्र 
दृर्ट न शास्त्र गुरवो न द्वणे- 
विवेचितं नापि वुधेःस्वबुध्या । 
यथा तथा भेद जल्पतु बार भावा- 
सथेव मे गोरदरिः प्रसोदतु ॥ 
है क्‍ ( प्रबोधानंद सरस्वती » 
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जनज्नाथ मिश्र उपनाम पुरंधर एक वेंदिक वाह्मण सिल- 
हट से आंकर नवद्वीप में गंगा के किनारे बसगए थे। इन्होंने 
नीलास्बर चक्रवर्ती की कन्या शची देवी से विवाह किया। 
इन कछोर्गों को आठ कन्याएँ हुई जो सब लड़कपन हो में 
मर गई'। नी संतान श्रीविश्वरूप हुए। आप बड़े पंडित 
और विरक्त थे। सोलह वर्ष की अचस्थां में, जब इनके विवाह 
की बात चीत होने छगी, तब आप रात को घर छोड़कर 
दक्षिण चले गए और स्न्‍यास ले लिया। आप का फिर 
कुछ पता न छगा । विश्वरूपजी जब दस वर्ष के थे तब श्री 
गौराड़ः का जन्म हुओ।| सम्वत्‌ १०४२ फाल्युन शुक्र पूर्णिमा 
( सन्‌ १४८६ ६० ) को जिस दिन चंद्र-श्रहण था हमारे चरित- 
नायक भ्रीकृष्ण-चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्मांच हुआ। अ्रहण 
के कारण नवह्वीप में बहुत छोग स्नान करने आए थे और 
इन लोगों के सुख से निकली हुई हरिताम की ध्वनि चारों 
ओर सुनाई पड़ रही थी। इसी हरिनाम के सध्य में आप 
भूमिए हुए। आप अत्यन्त सुन्दर थे। आपका शरीर स्वर्ण 
के समान पीत वर्ण का था इसीसे आप को छोग 
गौराड़ कहने रंगे | 

आपकी सुन्दरता दिन दिन बढ़ने छगी। जो जितना देखता 
उसकी उतनी ही इच्छा देखने की होती । पड़ोस की स्त्रियाँ 
और बालक आपको बराबर घेरे रहते थे। श्रीवास और उन 
की स्त्री मालिनी जो कि जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी और मिन्र थे 
बराबर बारूक को खेलाया करते और बहुत चाहते थे। जब 
आप रोने लगते तब और किसी उपाय से नहीं चुप होते थे, 
केवल हरिनाम सुनने ही से शांत होते थे। आपकी बुद्धि 
बड़ी तीव्र थी। एक बार आपने मिट्टी खोली । माता के मना 
करने पर आप ने कहा “अन्न मिट्टी ही से पैदा होता है।. 
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मदहदी ओर अन्न में क्या भेद है ?” माता ने प्रसन्‍न हो कर 
कहा “तुमको इतना चेदान्त किसने पढ़ाया | अन्न खाने से 
देह पुष्ठ होती है और मिट्टी खाने से रोग पैदा होता है ।”” एक 
बोर आप ऐसे ही मचल पड़े ओर हरिनाम खुनने पर सीन 
शांत हुए रोते ही रहे । छोगों के बहुत पूछने पर आपने कहद्दा 
#“हिरिण्य ओर जगदीश पंडित आज एकादशी को भशवान 
को जो भोग छगा रहे हैं उसे ले आओ | हम उसे खाकर 
शांत होगे ।” इस बात की सूचना जब पंडितों को मिली तो 
उन छोगो ने प्रसाद लोकर आपके सामने रख दिया । आपने 
थोड़ा सा उसमें से खा लियो ओर चुप हो गए। लोगों को 
बड़ा ओश्चयं हुआ कि इतने छोटे बालक को इनका नाम 
ओर एकादशी का दिन केसे माल्ठम हुआ। पण्डितों ने कहा 
कि इस बालरूक के शरीर में भगवान का वास है। कभी आप 
बंडे सुशील ओर शांत हो जाते और कभी बड़े खिलवाड़ी हो 
जाते | पड़ोसिओं के यहाँ से कभी कभी फल, मिठाई और 
भोग आदि उठा छाते। आप लड़कों को लेकर हरिनाम 
कहते हुए अदभुत नृत्य करते थे। आते जाते लोग सब काम 
छोड़कर खड़े हो जाते और आपका नृत्य देखकर ऐसे' 
मोहित हो जाते कि स्वतः भी नाचने ओर हरिनाम कहने 
लगते | लोगों को आपका नृत्य इतना प्रिय था कि आपको 
मिठाई देकर कहते कि हम हरिनाम गाते हैं तुम नाचो 

पाँचवे वष में ओप पंडित गंगादास के यहाँ पढ़ने बेठे ॥ 
पढ़ने मे आंप बड़ दक्ष थे। एक बार पोठ देखते ही याद 
कर छेते। कुछ दिन बाद आपका कर्ण-छेदन और मुंडन 
हुआ। आपको तैरना बहुत प्रिय था। पाठशाला से 
लोटती समंय आप गंगांजी अपने सहपाठिओों समेत स्नान 
करने जाते ओर घंटो तेरा करते। स्नान करने वालो को 
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भी आप बहुत तंग करते। लोगों का भोग खा जाते, पूजा 
की सामग्री गंगाजी में फेक देते, छींटी मार कर सब का 
कपड़ा भिगो देते ओर रूड़कों की टाँग पकड़कर गंगाजी में 
घसीट ले जाते थे। परन्तु इतने पर भी आप को लोग 
बहुत चाहते ओर आंप से खेलवाड करने का सभी का जी: 
चाहता था। जगन्नाथ मिश्र ने बड़े धूमधाम से आप 
का यज्ञोपवीत किया परन्तु थोड़े ही दिन बाद मिश्र जी 
वेकुंठ को सिघार गए। आपका पाठ भी अभी समाप्त नहीं 
हुआ था। उस समय आपकी अवस्था नव वर्ष की थी। 
कुछ दिन बाद शक्ती मां ने आपका विचाह चल्लभाचाय्य की 
लड़की लथ्मी देवी से कर दिया । अपना पाठ समाप्त करने 
पर निमाई पंडित ने सोलह वर्ष मे नवद्वीप में एक पाठशाला 
खोलदी । आपकी विद्वत्ता का पता इसी से चलता है कि 
नवद्वीप मे, जो कि उस समय विद्या का केन्द्र था ओर जहाँ 
बड़े बड़े और बूढ़े पंडित विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, वहाँ 
निमाई ने इतनी छोटी अवस्था में सब विद्या सीख कर 
पाठशाला खोली । आपकी पाठशांला में इतने अधिक 
विद्योर्थी आने लगे कि आपको उनको लोटा देना पड़ता था। 

कुछ दिन बाद आप पूर्वबंग यात्रा करने को गए। जब 
आप घर कौट कर आए तो आपकी स्त्री का देहांत हो चुका 
था। माता के अच्ुुरोध से आपका दूसरा विवाह श्रीमती 
विष्णुप्रियाजो से हुआ। सब स्थानों से दिग्विजय करते 
हुए केशव काश्मीरी नाम के एक पंडित नवद्वीप में आए | 
कोई पंडित उनके सामने नहीं गया। आपने सहज में उनको' 
गंगातीर पर परास्त कर कृष्ण-सक्त बना दिया । आपकी 
ख्याति इससे ओर बढ़ी ओर पंडितों मे आपका बड़ा सम्मान 
होने छगा। तब पिता जी की गया करने आप गया गए। 
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भगवान का श्रीचरण देखते ही आप सुग्ध हो गए | श्री 
'ईश्वरपुरी से भी आप की वहीं भेट हुई ओर उन्होंने आपको 
'बहीं मंत्र भी दिया। मंत्र लेते ही आप विह्ल हो उठे ओर 
कृष्ण कृष्ण कह कर रोते रोते मूृछित हो गए। तभी से 
ओपका कायापछूट हो गया और पंडित निमाई भक्त 
निमाई हो गणए। रात दिन कृष्ण कृष्ण जपते ओर कृष्ण 
भिन्न कोई दूसरी बात नहीं कहते थे । गया जी से आप श्री 
चून्दावन जाना चाहते थे परन्तु साथिओं ने बड़े यत्न से 
आपको सँसाला और कुशल पूवेक घर छे आए। घर पर 
भी आप कृष्ण कृष्ण कहा करते ओर जब पाठशाला में गए 
"तो विद्यार्थियों को भी यही उपदेश दिया “यदि श्री कृष्ण 
का भजन करना हो तो यहाँ रहो नहीं तो दूसरी जगह 
चले जाओ । सब पाठ का सार श्री कृष्ण-नाम ही है” | 
विद्यार्थियों को आप सब पाठ का अर्थ कृष्ण ही बताते और 
कृष्ण ही का गुण गाते । कितने विद्यार्थी आपके साथ पाठ 
छोड़ कर कीत्तन करने लगे । आंपके गुरुजी ने भी आपको 
“समझाया परन्तु आप ने उनको भी कृष्ण ही का उप- 
'देश दिया । 
आपको इस अवस्था का समाचार नगर भर में फेंल गया 
. ओर भक्त लोग आपके पास भंट करने आने रूगे । आप की 
इन लोगों से बड़ी प्रीति हो गई और आप इन लोगों के घर 
पर ज्ञाकर कीत्तंव करते। इन लोगों में मुख्य मुख्य श्री 
अद्वेताचार्य्य, श्रीनित्यानन्द, श्रीहरिदास, श्रीवास, श्रीगदाधर 
'पंडित ओर श्रीमुरारि गुप्त थे । श्रीवास के घर पर आप विशेष 
रहते थे ओर वहीं भक्तों के साथ कीतंन और सत्‌-संग करते । 
आपका प्रभाव जनता पर विशेष पड़ा ओर बहुत छोग आपके 
'दल भे मिलने लंगे। पंडितों का आदर कम द्वो गया और 
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इसी से वे लोग आपसे विरोध करने रूगे। परन्तु नदों का 
प्रवाह कोई शोक नहीं सकता । आपका जितना विरोध हुआ 
उतना ही आपका प्रभाव बढ़ता गया ओर चारों भोर से छोग' 
आंकर आप से मिलने लगे । श्रीगोराड् अपने भक्तों को 
नगर में हरिनांम प्रचाराथ बराबर भेजते थे। ये लोग नगर. 
में सब के द्वार पर जाकर यही भिक्षा माँगते कि तुम छोग 
कपाकर भगवान का नाम को | का शक 
इस नगर के कांजी ने दो ब्राह्मण ज़गाई ओर मधाई को 
यहां का कोतवाकर बनादिया था । इनसे प्रज्ञा थरथर कॉपती 
थी। ये मनमांना अत्याचार ओर पाप करते थे ओर 
मनहीमन श्री गौराड़ः से कुढ़ते थे। एकबार श्री नित्यानन्द 
ओर भ्री हरिदास नाम प्रचाराथ मार्ग मे जा रहे थे। संयोग 
से येलोग भी उधर से आ रहे थे। भक्तों को देखतेही वे जल 
उठे परन्तु न मालूम क्या समझ खड़े होगए। इनलोंगो को 
देखकर थ्री निः्यानन्द को बड़ी दया आई कि ये ब्ाह्मण के 
लड़के होकर इतना पाप करते हैं। इनकी क्या दशा होगी। 
इनका अवश्य उद्धार करना चाहिए | यह सोचकर आप हाथ 
जोड़कर उनके सामने जा खड़े हुए और बोले “भाई एक बार 
हरिनाम बोलो । इस संसार में हरिनोम से बढ़कर और कुछ 
नहीं है ।” जञगाई तो चुपरहा परन्तु मधाई ने, जो नशे में चूर 
हो रहा था मारे क्रोध के मद्दी का एक फूटा बतेंच जो पासही 
पड़ा था उठाकर श्री नित्यानन्द के मस्तक पर मारा। श्री 
नित्यानन्द के मस्तक से रुधिर बहने छगा परन्तु आप क्रोध 
न करके और भी कातर होकर उसके पैर पर गिर पड़े ओर 
बोले "भाई तुम मुझे और मारो परन्तु एक बार मुख से 
हरिनाम कहो |” नगर में यह समाचार बिजली सा फैलगया । 
श्री गौराड़ु यह समाचार खुनतेददी अपने भक्तों समेत वहां आा 
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पहुँचे ओर श्री नित्यानन्द के मस्तक से रुधिर निकलते देख 
क्रोध में आगए परन्तु श्री नित्यानन्द ने होथ जोड़कर कहा 
कि आप क्रोध न करे ओर इन दो जीवों का उद्धार करे। 
श्री गोराड़ ने उत्तर दिया कि जब आपका इनछोगों पर 
इतना ग्रेम है तो इनलछोगों का उद्धार छ्ोगयों। एक तो श्री 
गोरा का गौर वर्ण और उसपर क्रोध मे आपका मुख ओर 
भी लांछ सब्य के समान चमकने रूगा। श्री गोरड़ 
का मुख देखते ही ज़गाई ओर माई पानी हो गए ओर श्री 
नितध्यानन्द के पेर पर गिरपड़े । ये छोग अपने पापों को 
स्मरण कर क्षमा माँगने ओर रोने रूगे । फिर क्या था ये लोग 
पूरे भक्त होगए। अपना सब काम छोड़कर भगवान का 
भजन ओर वेष्णवों की सेवा करने रूगे । 

पंडित लोगों ने जब देखा कि जगाई ओर मधोई भी श्री 
गोराड़ के वश मे होगए तो काज़ी के पास गए। काज़ी ने 
नगर मे आकर कई एक भक्तों के घर पर जाकर खोल और 
करताल को तोड़ डाछा ओर उनलोगो को कीत॑न करने से 
रोका । श्री गोराकु ने जब यह खुना तो आपने भक्तों को यह 
आज्ञा दी “अभी तक हमलोग घर के भीतर फीत्तंन करते थे 
परन्तु आज से हम नगरकीत्ंन करंगे। तुमछोग अपने अपने 
दल समेत आते जाओ ।” नगरवासिओं को कीत्तन देखने की 
बड़ी इच्छा थी परन्तु घर के भीतर होने से नहीं देख सकते थे। 
आज श्रीगोराडु को राजमार्ग में कीत्तंत करते देखकर सब बड़े 
प्रसन्न हुए और कीत्तंत में आ मिले। श्री गोराड़ः कीत्तंन 
करते करते काज़ी के घर की ओर चले । काज़ी ने इन 
लोगों को आते देख अपने सेनिर्कों को भेजा परन्तु सेनिक 
लोग भ्री गोराड़ का मधुर नृत्य ओर कीत्तंन देखकर मोहित 
होगए ओर अपना अपना शस्त्र फेककर स्वतः कीत॑न करने 
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छगे। श्री गोराड़ काजी के द्वार पर जाकर कीत्तन करने लगे। 
भक्त छोग भी उसके घरके चारोओर कीतंन करने छगे। 
काज़ी मारे डर के आपके पैर पर गिरफपड़ा और हरिनाम लेने - 
लगा । उस दिन से फिर कोई बाधा न रही । द 

पंडित लोगों ने इतने पर भी हरिनाम नहीं श्रहण किया. 
ओर कुछ न कुछ षड़यंत्र रचते ही रहे । श्रीगोराडुः 
ने देखा कि हमारा ऐश्वय्ये ओर सम्मान देखकर ये लोग ईपा 
करते है इसीसे हरिनांम नहीं छेते । हमको भी समग्र 
भारत में हरिनाम प्रचार करना है केवछ नदिया ही में 
रहने से काम नहीं होगा । यह सोचकर आपने सनन्‍्यास 
लेने का निश्चय कर लिया। आपने अपना यह विचार अपनी 
माता; स्त्री ओर भक्तों से कहकर ओर उनकी सम्मति लेकर 
माघ के महीने में आधीरात के समय सबको सोता छोड़ 
कटोया में ज़ाकर श्रीकेशवभारती से सनन्‍यास ले लिआ । 
सनन्‍यास लेने के बांद आप माता की आज्ञा से जगदीश चढे 
गए। उड़ीसा उस समय एक स्वतंत्र राज्य था ओर 
मुसलमानों ने अभी तक उसको नहीं जीता था। महाराज 
प्रतापरुद्र वहांके राजा थे। नवद्वीप से सोवभोम भद्दाचाय 
को महाराज़ प्रतापरुद्र ने बुलाकर अपने यहां रखा था। 
यह जगदीश में रहते थे। श्रीगोराड़ जगदीश का दशन 
कर मारे प्रेम के विड्डछ हो उठे ओर मूछित होकर मंदिर में 
गिर पड़े। सांवंभौम जो संयोग से वहां उपस्थित थे, 
आपके शरीर में रोमाञ्न पुलक आदि सब सात्विक भावों का 
उदय देख बड़े विस्मित हुए ओर बड़े यत्ल से आपको 
अपने घर उठा छाए । श्रीगोराड़ के साथी लोगभी पीछे से 
आए और आपको घेर कर कीत्तन करने लगे । थोड़ी देर 
बाद आप चेतन्य हुए। खावंभौम ने जब आपका सब 
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समाचार सुना तो आपसे बोले “भाई, तुम देखने में इतने 
सुन्दर और बुद्धिमान मात्यूम पड़ते हो परन्तु तुमने सम्यास 
क्यों लिया। तुमसे सन्‍्यास कैसे निबह सकता है 0" 

आपने हाथ जोड़ कर कहा “कृपांकर हमको ऐसा उपदेश 
दी।जए जिसमे मेरा धर्म रहे”। सावंभौम ने आपकी प्रार्थना 
स्वीकार करली और आपको वेदांत का उपदेश सात दिन 
तक देते रहे । आठवें दिन उन्होंने आपसे पूछो 'तुझ 
चुपचाप मेरी व्याख्या खुनते हो कुछ बोलते नहीं । हमारी 
व्याख्या कुछ समझते हो या नही” । आपने उत्तर दिया 
“मै वेदों के सूचों को तो मलीमाँति समझता हूं परन्तु 
आपकी उल्टी पुलछटी व्याख्या नहीं समझता?” ।॥ सावभोम 
यह उत्तर खुनकर स्तंभित दोगए और बोले कि तुम्दी 
इस की ठीक व्याख्यों करो। आपने एक एक सूत्रा को 
लेकर सशुण भक्ति की स्थापना की। सावभोम आपकी 
व्याख्या को नहीं काट्सके और उनके हृदय में भक्ति का 
अंकुर उदय होने छगा । श्रीगौराड् ने व्याख्या करते करते 
सार्वमौम को अपनी षड्सुज सूत्ति कां दर्शन दिया। दर्शन 
करते ही वद आपके पैर पर गिर पड़े और एक अच्छे 
उच्चकोटि के भक्त हो गए । 

जगदीश में कुछ दिन ठहर कर और वहां के चासियोँ 
को हरिनाम देकर छृतार्थ कर आप दक्षिण चले गए ।॥ 
भक्तों के अनुरोध से आप केवल कृष्णदास को अपने साथ 
लेगए। मार्ग में जाती समय आपने एक पथिक को 
देखकर गले छगा लिया और कृष्ण कृष्ण कहने की आज्ों 
दी | वह आपका रूप ओर मधुर वाणी सुनकर मोहित 
हो गया और मारे आनन्द के पागल होकर हरे कृष्ण 
हरे कृष्ण” कहते हुए आपके सोथ चलने लगा । कुछ दूर 
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जाकर आपने उसको फिर गले से ऊगाकर भक्ति देकर विदा 
किया। उस भनुष्य ने गांव मे जाकर गांव के गांव को. 
वैष्णव बना दिया और आप खदा नामकीक्त न में विभोर 
रहा करता था। भ्रीगोराड़ू जहां जहां गए चह्दां वहां आपने 
पेसा ही किया। श्रीगोराज्ञ ने दक्षिण मे अद्भुत शक्ति दिख 
लाई। # इसी प्रकार आपने समग्र दक्षिण में वेंष्णव धम नाम 
कीत्त न का धचार किया । जिसके यहां आप भोजन करते 
ऊसको भक्त बना देते और उसको नाम-कीत्त न के प्रचार 
करने की आज्ञा देते । 

विद्यानगर में गोदावरी के किनारे आप से श्रीराय रामा- 
नन्द से भेंट हुई। आप ने यहां दस दिन ठहर कर श्रीराय 
रामानन्द से वेष्णव धर्म के गूढ तत्वों पर विचार किया। 
रामानन्द जी एक उच्चकोटि के भक्त थे। श्रीगोराड़ः इसी 
भांति सहस्नों तीथों में स्नान और दर्शन करते ओर लोगों 
के भक्त बनाते भश्रीरड़ जी में पहुँचे | मांग मे आप से शारत्राथ 
करने के लिए एक बोद्ध आचाय्य आया ओर बुद्ध के नवों 
सिद्धान्तों पर व्याख्या करने गो । आपने उसके नवों सिद्धा- 
न्‍्तों को तक॑ ढारा छिन्‍न भिन्‍न कर उसके परास्त कर 
चेष्णव बना दिया । श्रीरड्रजी में आप श्रीवकट भट्ट के 
यहां रहे। भटद्दजी के बहुत आग्रह करने पर आपने चातु- 
मांस वहीं बिताया। आपकने सकुदुंब भद्दजी को कृष्णभक्त 
बनादिआ । यहां से आप मदूरां होते हुए रामेश्वर 
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( हईें० ) 


को गए। रामेश्वर से आप कन्या कुमारी होते हुए मदूरा 
लौट आए। मार्ग मे सब तीथों का दशंन करते हुए आप 
मदूरा से पंढरपुर गए और वहाँ से पश्चचटी होते हुए विद्यो- 
नगर लौट आए । यहां श्रीशायरोमानन्द से भेंट कर आप 
जगदीश पधारे। आप दक्षिण से ब्रह्मसंहिता और कृष्ण- 
कर्णास्त दो ग्रंथ के आए और भक्तों को उपहार स्वरूप 
दे दिया । 

यह समाचार जब चारों ओर फेल गया कि श्रीगौरांडुः 
अब जगदीश में रहेगे तो चारों ओर से भक्त लोग वहां 
आने लगे और वहीं रहने लगे । श्रीनवद्वीप-बासी आपके 
लोट आने का समाचार झ़ुन बड़े प्रसन्न हुए ओर रथ-यात्रा 
निकट देखकर सबलोग परामर्श कर श्री अद्वेताचाय्यं के साथ 
जगदीश आए । येछोग नवह्वीप से प्रत्येक वर्ष आने लगे 
और चार महीना श्रीगौराड़ के साथ रहकर विजयद्शमी 
पर नवद्वीप लौट जाते । श्रीगौराड़ अपने प्रिय भक्तों के 
पाकर बड़े प्रसन्न होते और उन लोगों के साथ आनन्द 
हरिकीर्त्तन करते सथयात्रा के पहिले श्रीगोराज्भ अपने भक्तों 
समेत भ्रीजगदीश का मंदिर अपने हाथ से माजं॑न करते । 
जे जितना अधिक कतचार फेकता उसके उतना अधिक 
प्रसाद मिलतता। आप अपने हाथ से जक लाकर मंदिर 
बाते थे। स्थयात्रा के समय आप रथ के आगे उदंड 
ज॒त्य और कीत॑न करते । कभी कभी रथ के रुक जाने पर 
आप अकेछे ही रथ को खींच छेते । रथयात्रा का महोत्सव 
देखते देखते श्रीगौराड़ मारे आनन्द के विभेर हाजाते और 
कभी कभी मूछित हे। जाते । सरथयात्रा के बाद जब गोड़ीय 
वैष्गव झेग नवद्वीप जाने लगे ते आपने श्रीनित्याननन्‍्द के 
और भक्तों के साथ हरिनाम-प्राचारार्थ गौड़ देश में भेजा । 


के 
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दीहिमें रहकर श्री गोराड़ः श्री वृन्दावन को 
र्कृमद्र आचाय॑ गए थे। आप राजमार्ग 
गुल में न / सीधे काशी आए। काशी में आप 
णिकेशिक-प्कर्/ पर स्नान कर विश्वेश्वर और विन्दु-माधव 
का दशन कर तपन मिश्र के यहां ठहृशे। दस दिन काशी में 
ठहर कर आप प्रयाग होते हुए मथुरा को चले गए । आप 
इस यात्रा में भी लोगो को उसी प्रकार भक्त बनाते गए 
'जस प्रकार आपने दक्षिण यात्रा में लोगों को भक्त बनाया 
था। श्री वृन्दावन में पहुंचकर आपके आनन्द की सीमा न 
शही | आप मारे आनन्द के खदा तसृत्य और कीत॑न किया 
करते ओर बार बार मूछित हो जाते | जहां जहां आप जाते आप 
के पहिले हो यह समाचार फेल जाती कि आप आ रहे हैं। 
श्री वृन्दावन मे लोग आपको घेरे रहते थे। आपने यहां के 
सब तीर्थों की यात्रा की ओर कितने तीथं जो छुप्त होगए थे 
उसका आपने उद्धार किया। श्री राधाकुंड का पता किसी 
को नहीं था, आप घूमते घूमते एक घोन के खेत में कूद पड़े 
और श्रीराधाकंड की सुतुति करने लगे। पीछे से जब भक्तों 
ने उसके खोदवाया ते नीचे से कंड निकला और उसके 
चारों ओर कितने तीर्थ मिले | वहां के छेागों को क॒तार्थ कर 
आप प्रयाग छोट आए। भ्रीरूप प्रयाग मे आकर आपसे मिले 
आपने यहां दसदिन ठहर कर श्रीरूप के वष्णव-सिद्धान्त की 
शिक्षा दी | वहां से आप काशी आए । 

काशी में आप चन्द्रशेखर के यहां ठहरे। यहां श्री सनातन 
आपसे मिले ओर आपने दो महीने काशीम 5हृर उनको वष्णव- 
धर्म की शिक्षा और ग्रंथ बनाकर पश्चिम में वेष्णवधर्म प्रचार 
करने की आशा दी | आप काशी में दो मास रहे परन्तु आपने 


सन्यासिओं से नहीं भेंट की इससे वे छोग आपकी निन्‍्दा करने 
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लगे कि वह हमलोगों का सामना नहों कर सकते । भक्तों को 
यह निंदा अच्छी नहीं छगी ओर उन लोगों ने आपका सामना 
कराना चाहा। एक दक्षिणी ब्राह्मणने एक दिन संन्‍न्यासियों का 
भ्ण्डारा किया और खब संन्‍्यासियों के बे।छाया । श्रीगौराज 
से भी आकर बहुत विनती की तब भक्तों के अजुराध से आपने 
जाना स्वीकार कर लिया | दूसरे दिन आप दे एक भर्क्तो 
के साथ प्रसन्‍त वदन “हरे कृष्ण, हरे कृष्ण” कहते डस 
सभामंडप में जहाँ सहस्यों संनन्‍्यासियों के बीच प्रकाशानन्‍्द्‌ 
विराज रहे थे जा पहुँचे । आपके पहुंचते ही वहां खलबली 
पड़गई और सब केोग आपका अदुश्ुत रूप देखने रंगे । 
आपने हाथ जेडकर सबके नमस्कार किया और पैर धेकर 
उसी घ्थान पर जहां सब लेग पैर घाते थे बेंठ गए । आपको 
देखकर प्रकाशानन्द अपना सब क्रोध भूल गए और उठ खड़े 
हुए। उनके उठते ही सबलोग खड़े हो गए। उन्होंने आपसे 
कहा “श्रीपाद ! आप अपविन्न स्थान में क्‍यों बेठे हैं यहाँ 
आइए ।” आपने कहा “हम आप छोगो के बराबर नहीं बैठ 
सकते” । यह सुन प्रकाशानन्द आप के पास चले आप ओर 
आपका हाथ पकड़ ले जाकर बीच सभा में बेठाया और 
बोले “आप सनन्‍्यासी होकर हमलोगो के योग्य कम न कर 
बयों धर्म-विरुद्ध सत्य ओर गीत करते है।” आपने कहा “हस 
अपना बृतानत आदि से कहते हैं, खुनिए। हमने जब गुरुजी 
का आश्रय लियो तब उन्होंने कद्दा कि तुम मूर्ख हो, वेद नहीं 
पढ़ सक्ते, किन्तु वेद से भी बढ़कर एक वस्तु हम तुमको 
देते हैं तुम इसको याद कर छो। यह कह कर उन्होंने यह 
प्रलोक पढ़ो-- 
हरेनाम, हरेनाम; हरेनामेव केवलम्‌ | 
कछो नांस्त्येव, नास्त्येच, नांस्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
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( ३३ ) 


'तब गुरुदेव ने कहा कि कलिकाल में नाम व्यतीत गति नहीं है भत' 
एव तुम कृष्ण नांम जपो | हम गुरू जी की आज्ञाजुसार नाम 
जपने लगे, जपते जपते हम पागल हो गए। कभी हँसने, कभी 
शाने और कभी नाचने रंगे । तब हमने सोचा कि यह क्या 
हुआ | हम गुरुजी के पास गए भौर अपना सब वृतान्त उन 
से कहा । उन्होंने कहां कि तुम डरते क्यों हो, तुम्हारा मंत्र 
सिद्ध हो गया और कृष्ण-प्रेम तुमको मिल गया। यह कह 
शुरुज्षीने श्रीमद्भागवत का यह ्छझोक पढ़ा-- 
एवं बतः स्वप्रियनामकीरतत्या ज्ञाताजुरागोहुतचित्तउच्चे: । 
हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवनजृत्यति लोकवाह्म:॥ 
अर्थ--इस प्रकार जो अनुरागपूर्वक उच्चस्वर से अपना 
प्रिय श्रीकृष्ण नाम लेते हुए पागल से हँसते, रोते, गाते ओर 
नाचते हैं वे संसार से अलग रहकर सब का मंगरू करते हैं । 
श्रीगोराड़ए ने इस प्रकार सन्यांसियां के सब प्रश्नों का 
उत्तर दे उनको परास्त कर सबको वेष्णव बना दिया। बंगाल 
के राजा खुबुद्धिराय जिनको हुसेनशाह ने अपना छुआ पानी 
पिछा दिया था ओर पंडितों ने जिनको तप्त घ्री पीकर प्राण दे 
देने की आज्ञा दी थी काशी मे आपकी शरण आए। आपने कहा 
“तुम वृन्दावन जाकर श्रीकृष्ण को भजन करो, तुम्हारा सब 
पाप दूर हो ज्ञायगा ओर तुम एक भक्त हो जाओोगे”। काशी 
मे श्रीगोरांग जहां रहते थे वह महल्ला “चेत्यन्य-वट”के नाम से 
विख्यात है। काशी से आप जंगल के मार्ग से जगदीश चले 
गए ओर फिर कहीं नहीं गए। जगदीश में आप एक आसन 
अद्वारह वर्ष रहे ओर भक्तों के साथ सदा नांमकीत्तन किया 
करते | ज्ञोी एक लाख हरिनाम नित्य जपता आप उसी के यहां 
सिक्षा करते थे। दिन दिन आपकी बिरहावस्थां बढ़ने छंगी 
और आप दिन दिन भर सूछित पड़े रहते थे। भक्तों के मुख 
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से लीका-कथा खुनकर कुछ शांत होते परन्तु फिर वही “हा * 
कृष्ण, हा ! कृष्ण कहाँ दो, दर्शन दो” कह कर व्याकुर हो 
उठते और छटपटा कर मूछित हो जाते। श्रीकृष्ण-भजन किस 
प्रकार किया जाता है यह जगत को दिखलाने के लिए ही 
आपने यह लीला की । 

भूत लगे, मद्रा पिए सब काह खुधि होइ | 

प्रेम सुधारस जिन पियो तिहि न रहे खुधि कोइ ॥ 

. इस प्रकार भजन करने की शिक्षा देकर ओर चार्रों ओर 
भारत में सहस्रों भक्तों को नाम प्रचारा्थ भेजकर आप अड़ता- 
लीस वर्ष इस भारतभूमि को पवित्रकर नित्यधाम को चले गए। 

८ शिक्षाष्टक 
यह आठ श्लोक श्रीगोरोड़ ने समय समय पर भक्तों से कहे 
थे। भ्रीरूप गोस्वामी ने “पद्मावली” श्रन्थ मे इनका संग्रह 
किया है | वेष्णव धर्म का मूछतत्व समझकर अनुवाद सहित 
यहां दे दिया गया है। श्रीकृष्ण संकीत्तन को सर्चोत्तकृश्ता 
दि्खिलाते हुए आपने कहा है-- 
चेतोदपंगमाजनं भवमहादावाग्निनिरवांपर्ण 
श्रेयः केरवचन्द्रिका वितरणं विद्याचधू जीवन ॥ 
आनन्दांबुधिवद्ध न॑ प्रतिपदंपूर्णास्ततस्वादन 
सर्वात्मेस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीतनं ॥१॥ 
अथ--चित्तरूपी दपंण को शुद्ध करने वाला, संसार-रूपी 
महादावाग्नि को बुझानवाला, कल्याण-रूपी कुझुद को 
प्रकाशित करने वाला चन्द्रतुल्य, विद्यारुपी वधू का जीवन, 
आनन्द के सागर को बढ़ानेवाला, पद पद मे पूर्ण अम्गत का 
स्वाद देने वाला ओर अन्तःकरण के ताप को दूर करने वाला 
ऐसा जो सर्वोत्कृष्ट श्रीकृष्ण-संकीतन है उसकी जै हो, जे 
जैहो॥१॥ 




















( हे। ) 


नाम्नामकारि बहुधा निजलवंशक्ति 
स्तत्रापितानियमितः स्मरणेन कांलः । 
एतादुशी तव रूपा भगवन्ममापि 
दुद्वमीहृशमिहा जनिनान्ञुराग: ॥ २॥ 
अथे--है भगवन ! आपने यद्यपि इतनी कृपा की है कि 
आपने अपने नाम बहुत प्रकार के बताए है, उनमे अपनी सब 
शक्ति अर्पित करदी है और नाम-स्मरण करने में कोई विशेष 
नियम वा समय का प्रतिबंध भी नहीं रखा है तब भी हम लोग 
गेसे अभागे हैं कि नाम में रुचि नहीं होती । २ 
नामकीतंन के अधिकारी का स्वरूप- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता । 
अमानिनां मानदेन कीत्तनीयः सदाहरि: ॥ ३ ॥ 
थं--तण से भी अधिक नप्न, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु 
और निरमिमान होकर दूसरों का मान करने वाला प्ररुष ही 
हरिकीत्तन करने योग्य है ॥ ३ ॥ 
भगवद्धक्त को क्या वस्तु चाहिये सो आप कहते हें 
न धनं न जने॑ न सुंदरों कैचितां वा जगदीश कामये | 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे सवतार्धक्तिरहेतुकी त्वयि ॥४॥ 
हे जगदीश ! में न घन, न जन, ओर न खछुन्दरी कविता 
कुछ भी नहीं चाहता। जन्म जन्मान्तर में केवल आप में 
हुमारी निष्काम भक्ति हो ॥ ४॥ 
भगवान से प्राथना करते हैं--- 
अयि नन्दतनूज़ किड्जुस्म्पतितस्मास्विषमे भवास्वुधो। 
कृपया निज पाद-पडुजस्थितघूली सद्व्शं विभावय ॥ ५४ ॥ 
हे नन्दनन्दन ! विषम भवसमुद्र में पड़े हुए अपने इस 
किरुर को कृपाकर अपने चरणारचिन्द्‌ की घूलि के समान 
समझो ॥ ५ हा 
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( रेह ) 


प्रेमावस्था का वर्णन-- 
नयन॑ गलदश्रुधारया बदन गदुगद्रुद्धयागरा। 
पुलकैनिंचितंवपुः कदातव नाम अहण भविष्यति ॥६॥ 
: हे कृष्ण | आपका नाम लेती समय कब मेरे नयनों से 
अश्रुधारा बहेगी, गदगदू मुखसे बचन न निकलेगा और 
शरीर में रोमाश्च हो जायगा ॥ ६॥ | 
भगवान के विरह में भक्त की अवस्था का वर्णन-- 
युगायितं निरमेषेण चल्तुषाप्रावषायितम्‌ । 
शून्यायितं जगत्सवं' गोविन्द्विरहेण मे ॥ ७ ॥ 
श्रीगोविन्द के विरह में मेरा एक पर एक युग के समान 
बीतता है, मेरे नेत्र वर्षा के समान अविर्त जल धारा बहा 
रहे हैं ओर सब जगत मेरे लिए शून्य हो रहा है ॥ ७ ॥ 
श्रीकृष्ण-प्रति गोपी-वाक्प--- 
आश्डिष्य वा पादरतांपिनष्टु मामद्शनान्ममंहता करोतु वा । 
यथां तथा वा विद्धातु रूंपटो मत्याणनाथरुतु सएबनापरः॥<ा। 
हम आपको चरणानुरागिनी हैं । ओप चाहे हमको आंलि- 
डुत कर खुख दीजिए अथवा*दशन न देकर कठिन मम यंत्रणा 
दीज्षिए जो इच्छा हो वह करिए परन्तु आपही मेरे प्राणनाथ 
हैं ओर दूसरा कोई नहीं ॥ ८0... 
..... (एकथावस्तु 
. नाटक की मुख्य घटनाएँ इस प्रकार से है। प्रथम अंक- 
(१) निमाई पंडित का विद्याथियाँ से शास्त्राथ और विनोद 
करना (२) गयाजी से छौट आने पर निमाई का शांत ओर 
हरिभक्त हो जाना (३) निमाई की भक्ति देखकर. माता का 
डरना और निमाई का घड़ी घड़ी सूछित होना । द्वितीय अंक- 
(४) भक्तों की वृद्धि और पुंडितों का विरोध करना (५) नगर 
कीर्तन ओर धमं-द्वेषियों का भक्त होना (६) निमाई का 
























( रे७ ) 
सनन्‍्यास लेने का बिचोर ओर सब से आज्ञा छेना। तृतीय 


 अंक-(७) आधी णशात को निमाई का सब को सोता छोड़ घर 


त्याग कर चले जाना । चोथा अंक-(८) भक्तों का निमाई की 
खोज में जाना और निमाई को सन्‍्यास लेने के बाद-पनः शान्ति- 
पर छोटा ऊछाना। पंचम अंक-(९) माता की अज्ञुमति से 
निमाई का जगनन्‍नाथजी में रहना (१०) भ्रीचेतन्य का श्रीनित्या- 
नन्द के गोडदेश हरिनाम प्रचारा् भेजना (११) श्रीनित्योनन्‍्द 
का गौड़ देश जाकर हरिनाम प्रचार करना (१२) श्रीचेतन्य- 
का श्रीनवद्वीप जाना ओर माता को अन्तिम दर्शन देकर श्री 
विष्णु--प्रियाजी को अपना खंडाऊं अवलम्बन _स्व॒रूप 
प्रदान करना।.. द 

इस नाटक में श्रीचतन्य के सनन्‍यास लेने का वर्णन मुख्य 
है परन्तु ग्रंथकार ने पात्रों के मुख से आपकी बाललछीला तथा 
अन्यान्य चरित्र कहलाए हैं जिससे श्रीचेतन्य के विषय में 
पाठकों को बहुत कुछ शात हो जाता है । श्रीचेतन्य जीचो 
के दुःख से कितने दुःखित थे ओर जीवों का दुःख दूर करने 
के लिए उन्होंने अपने सब सुखों को छात मारकर आजन्म 
कष्ट उठाया यह इस नाटक में भलीभाँति वर्णित है। भ्रीगोराड़ः 
ने मुख से कम कहा परन्तु अपने कार्य्यों द्वारा विशेष कर 
दिखाया है # | श्रीकृष्ण-भजन किस प्रकार करना चाहिए 
पह आप ही ने जगत को दिखलाया है। इस नाटक में यह 


दृश्य अच्छी तरह दिखलायो गया हे । 
१० श्रीशिशिरकुमार घोष का जीवनचारित्र 
__सं० १८४२ ६० में यशोहर ज़िला के अन्तगंत मागुरा श्राम में _ 
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( डे८ ) 


स्वर्गीय श्रीशशिर कुमार घोष का जन्‍म हुआ था । 
आपके पिता का नाम हरिचरण घोष ओर माता का नाम. 
अमस्ुतमयी था | आप पाँच भाई थे-वसन्तकुमार, हेमन्तकुमार, 
'शिशिरकुमार, मोतीकालू ओर गोपाल | शिशिर बाबू ने अपने 
गाँव मे एक बाज़ार बसाया जिसका नांम अपनी माता के नाम 
'पर अम्ठत बाजार रखा । पीछे से इस गांव का नाम भी अम्त 
बाजार हो गया । आप बड़े विद्याव्यसनी और सरल प्रकृति 
के थे। अड्ुरेजी के आप पूर्ण पंडित थे। देश के प्रति प्रेम आप 
में पूर्णरूप से था ओर प्रत्येक देशहित के काय में आप पूर्ण 
रूप से मदद देते थे। सत्नह वर्ष की अवस्था में जब आपके 
जिलेमे नील के कर लेने वालो से पीड़ित प्रज्ञा ने विद्रोह 
'किया तब आपने प्रजा का पक्ष लेकर “हिन्दू पेद्धिएट” ओर॑ 
“मिरर” आंदि अंगरेजी पत्रों में बड़े बड़े लेख लिखे थे जिसका 
सरकार पर बड़ा प्रभाव पड़ा था | पत्रों का प्रभाव देखकर 
आपने अपने बाजार से एक साप्ताहिक बंगला पत्र निकालना 
प्रारम्भ किया ओर उसका नाम “अमृतबाजार पश्चिका”? 
रखा । उस समय एक ग्रोम से पत्र निकालना बहुत कठिन फाये 
था परन्तु दृढ़ प्रतिश्ञ शिशिर बाबू सब आपत्तिओं को फेलकर 
भी पत्र निकालते रहे। आपका पत्र शीघ्र ही छोक-प्रिय हो' 
'गया । एक वर्ष बाद आप कलकचे चले आए ओर यही से 
पत्र निकालने छगे । इसके आराहक बहुत हो गए ओर छोग इस 
को बड़े चाव से पढ़ने लगे । 
' सन्‌ १८७० में नए प्रेस ऐक द्वारा जब भाषा के पन्नों का 
'मुख बन्द कर दिया गया तब आप बड़े विपद में गा पड़े। परन्तु 
 कम्मंवीर शिशिर बाबू ने बड़ी द्ृढ़तां दिखछाई ओर रात भर 
में आप ने पत्र को बड़ला से अड्भरेजी मे कर दिया। पाठक 
“लोग पत्रिका का कायापरूट देखकर चकित होगए। सुप्रसिद्ध 

















( रे* ) 


अड्भरेजी पत्र “अस्त बाज़ार पत्रिका” तभी से निकलने रूगा। 
उस समय के छोटे छाट' सर रिचार्ड टेम्पल आपकी पत्रिका को 
पढ़कर बड़े प्रसन्न हुए और आपको भेंट करने के लिये बुलाया । 
आप अरीविष्णु-प्रिया' नामक एक बडुछा, और “स्पिरीटुयल , 
मेगजीन” नामक एक अंगरेज़ी मासिक पत्रिका भी प्रकाशित 
करते थे। अपने पन्न में आप बराबर प्रजा का पक्ष छेते और 
कई देशी रियासतों को भी आपने घोर संकट से बचाथा था। 
वर्तमान नव शिक्षित समाज के अज्जुसार आप पहिले नास्तिक 
थे। आपके बड़े भाई हेमन्‍तकुमार बड़े भक्त थे। उनके संग 
से आप की भी बुद्धि धीरे धीरे बदछने रगी और भ्रीगोराड़ः 
चरित्र पढ़कर आप पेसे भूले कि आप एक पूरे वैष्णव होगए। 

बड़े भाई के सहवास से आपका शुष्कज्ञान दूर हो गया और 
आप भक्त हो गए। द 

शिशिर बाबू का चरित्र बड़ा पवित्र और निर्मल था। 

आपने अंगरेज़ी में छाँडे गौराड़ नामक एक पुस्तक छ से पन्ने 
की लिखी है। बंगला में भी ओपने बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। 


श्री अमिय-निमाई चरित में आपने भ्रीगौराड़ः की जीचनी दो. 


सहस््र पृष्ठों में लिखी है । आपने भजन भी बहुत अच्छे बनाए 
हैं ओर गाना भी अच्छा जानते थे | बड़े बड़े अंगरेज आप 
को कीत्तन के साथ नाचते और गाते देख दंग रह जाते थे। 
आप ७५ वर्ष देश की सेवा कर भगवज्ञांम कीत्तन खुनते 
सुनते परमधाम को खिधारे। आपके ही कारण अंगरेजों को 
भ्रीगोराड़ू चरित्र मालूम हुआ और नवशिक्षित वंग समाज 
में वेष्णव-धर्म का प्रचार हुआ | कर 

“थ्रीकृष्णचेतन्य प्रभु नित्यानन्द । 

हरे कृष्ण हरे राम राधेगोविन्द ॥? 

-“ज#*- 








| टक के पात्रगण। 
रूघ- पात्र 


निर्माई--बैष्णव-धर्म के प्रचतंक। श्रीगौराड़, श्रीकृष्ण- 
५ संबोध् 
चैतन्य और प्रभु आदि नाम द्वारा संबोधित और नाटक 





के नायक | 
श्रीनित्यानन्द--हरिनाम प्रचार में निमाई 
सहायक ; 


श्रीअद्वेताचीय्य--चयोचृद्ध प्रधान वेंष्णव | 
श्रीकेशव भारती--श्रीचेतन्य फे शुरू । 
नीलमणि, न्‍्योयरत्न, विद्यावागीश-नवद्वीप के पंडित । 
श्रोवास --एक भक्त, श्रीगौराड़ के पड़ोसी । 

मुकुन्द, गदाधर, श्रीधर--श्रीगोराड़्ू फे सखा। 
ईशान--भ्रीगौराड़ का सेवक । 

शुक्काम्बर वह्मचारी, हरिदास, चन्द्रशेखर, वाखुदेव घोष- 


श्रीगौराह़ के भक्त। क्‍ 
हरिदास--नापित जिसने श्रीगौराड़ का मुंडन किया। 
स्त्री पात्र 


श्ीदेवी--भ्रीगोराड़ू की मोता | 

श्रीविष्िणुश्रियाजी--भ्रीगौराड़ की सहधर्मिणी । 

आाहिनी--भ्रीवांस की स्री और शचीदेवी की सखी | 

काशञ्चना--भ्रीविष्णुप्रि यांजी की सखी | 
अन्यपानत्र-गण 

जुलोद्दा, तमोली, विद्यार्थी, नागरिक आदि । 




































निमाई-सन्यास नाटक 


स्न्ध््बार-उतिस किला 


अधम अंक 
१. गर्भोक 
[ स्थान-निमाई पंडित की पाठशाला के सामने का मार्ग ] 
( विद्यार्थियों का आना ) 
प्रथम विद्यार्थी--भाई ! अपने गुरु जी की कम अवस्था के 
कारण लोग हम लोगों का उपहास करते हैं पर इस नव- 
द्वीप में उनकी जोड़ का कौन पंडित है ? जब दिग्विजयी 
काइमीरी पंडित आये थे तब बड़े बड़े पंडित नदिया 
छोड़ कर भाग गए | उस समय अपने ही बार गुरु 
ने नदिया की मान रक्षा की थी। “शुरू गुड़ ही रह गए 
आर चला चीनी हो गए” | 
द्वितीय विद्यार्थी--भाई ! एक बिचित्रता ओर है | हम छोगों 
के गुरु अत्यन्त चेचल होने पर भी जब पढ़ाने बैठते 
तब भरा किसका साहस पड़ता है जो उनके सामने 
चूं कर सके | देखिये गुरुजी आ गए। 
( निमाई पंडित का प्रवेश, विद्यार्थियों का नमस्कार करना ) 





॒ 














निमाई-सन्यास नाटक । र्‌ 


न्व्ड्यूरकः 

निमाई--भाई | चले बाजार चलें । आज बहुत सा सोदा 
खरीदना है । 

प्र० विद्यार्थी--पेसा तो छाये न हें 

निमाई--धर पर तो कौड़ी भी नहीं है। 

प्र० वि०--तो फिर क्या उधार ऊठीजिएगा 

निमाई--उधार नहीं छेते। उधार केना अधर्म समझते 
हैं । यदि बिना दिए ही मर गए तो हमें वचिर-ऋणी 
होना पड़ेगा । 

द्विग्वि०--पैसा है नहीं और उधार भी न लीजियेगा तब 
आप सौदा किस प्रकार पाइएगा + 

निमाई--अरे भाई ! पेसा नहीं भी के चलते तो क्या हुआ 
एक बोझ आश्ीवांद तो छिए चलते हैं । देखें इस 
आशीवीद के बदके में भी कुछ मिलता है । 

( हँसना और नेपथ्य की ओर देखकर ) 
बह कौन जाता है ? मुझुन्द तो नहीं है ! देखों, उसकी 
चार तो देखो । हमसे छिषकर और कपड़े से मुंह ढॉंक 
कर भागा जाता है कि कहीं हमारे हाथ न पड़ जाय | 

.. बतछा सकते हो कि वह अपने को “चट गांव का बंगाली 

.. कह कर हमें देख क्यों सागा है ! 
अ्र० विं०--मालूम पड़ता है कि उसे कोई विशेष काम है । 
निमाई--यह नहीं । वह वैष्णण और कृष्ण-भक्त है और 
हम पाषण्डी हैं । हमारे संग वा्तोछाप करने से उसकी 














्‌ ः प्रथम अंक 

भक्ति में कमी पड़ जायगी इसी लिए वह भागता है | 
( ऊँचे स्वर से ) भरे म॒ुकुन्द ! भागते क्‍यों हो ? इधर 
आओ, डरोमत, हम तुमको न छएगें। 

.... ( मुकुन्द का अवेश और प्रणाम ) 
भोजन भयलर मुकुन्द | ““अधभर गगरी छलूकृत जाय" 
हम तोहरे देस गयरू रहली | 

मुकुन्द---गयरछ रही | यह तो नगर की बोली नहीं है । 

नेमाइं--उस बात का रहने दो । मुकुन्द ! भला तुम हमका 
देखकर भागे क्यो ः यही न कि तुम बेष्णव ओर हम 
पाषण्डी । क्‍यों, इसी कारण हमारे पास आते तुमको 
डर लगता है कि कहीं तुम्हारा धर्म नष्ट न हो जाय £ 
किंतु देखों हम तुमसे एक बात कहे रखते हैं कि हम 
भी एक दिन वेष्णव होंगे पर तुम्हारे ऐसे भण्ड वेष्णव 
नहीं | हम ऐसे वेष्णव होगें कि ब्रह्मा ओर शिव तक 
हमारे द्वार पर आवेंगे तब तुम ठीक समझना । उस 
समय तुम्हीं हमारे पीछे पीछे छाया की तरह घूमा 
करोगे | द | 


ताकत 7ए 





( गदाधर का प्रवेश ) 
| यह लो गदाघर भी आ गए। आइए, आइए | कछ का 
विचार पूरा भी नहीं होने पाया था कि तुम भाग गए । 
अब आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे (हाथ पकड़ना ) तुम 
हमारे कल के उस प्रश्न का उत्तर दो । क्‍ 














निर्माई-सन्यास नाटक । 
ज्य्कद्ज्छाा छ्क़्द 


गदाधर--हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारा हाथ छोड़ दी- 
लिए । हमको एक बहुत ही आवश्यक कारये है, हमें 
शीघ्रही जाना है | 

निमाई--अच्छा, अच्छा । हमारे प्रइन का उत्तर देकर शीघ्र 
चले जाओ । 

गदाघर- हम बार बार पाँव पड़ते हैं हमारा हाथ छोड़ 
दीजिए | हम क्‍या आप के संग तक कर सकते हैं 
आप बड़े कठिन हो। हम तो तुमको गुरु के समान 
मानते हैं, बड़े भाई सा आदर करते हैं पर तुम हमको 
देखतही छेड़ छाड़ करने छूंगते हो। 

निमाई--यह सब रहने दो । हम बिना उत्तर पाए भरा 
तुम्हें छोड़ेंगें । 

गदाधर--हम तुमसे जोर नहीं कर सकते । हमारा हाथ छोड़ 
दो (हाथ खींचना) तुम हमको देखतेही क्‍यों इतनी छेड़ 
छाड़ करने लगते हो । 





( रोना ) 
हक 0 थ्‌ छे कर 7 
निमाई--( हाथ छोड़कर ) छिः गदाघर | तुम निर बच्चे 
हो-हैं रोने लगे ? अच्छा इस समय तक रहने दो, चलो 
बाजार चढे। 
हे ( श्रीवास का अवेश ) 
[स--अजी, उद्धत-शिरोमाणि ! कहाँ चले £ 





निमाई--( नमस्कार करके ) कहिए, कहिए | 
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५ ... अ्रथभम अक 
*बेक॒जक- 


श्रीवास--निमाई ! मेरे प्रश्न का उत्तर क्‍यों नहीं देते ? 
निमाई--हम मन में एक धातु का रूप सोच रहे थे इससे 
अन्यमनस्क होने के कारण आपको नहीं देख सके, 
क्षमा कीजिए 
श्रीवास--तुम्हारे परछोकवासी पिता हमारे परम मित्र थे | 
ओर तुम भी हमें बहुत प्रिय हो । हम तुम्हें गोदी में 
लेकर घूमते रहे | हम को इस बात का बड़ा गोख है 
कि इस समय नदिया में तुम सब से बड़े पंडित हो । 
किंतु विचार करो, कि तुम जो बिद्या-चर्चा करते हो 
ओर दिनरात उसमें माथा खपाते हो इससे तुम्हें क्‍या 
लाभ है ? श्रीकृष्ण के चरण कमछ की प्राप्ति ही मनुष्य 
का परम पुरुषाथ है । इस कोरी विद्या-चचों से क्या 
तुमकेा भगवच्चरण की प्राप्ति होगी ः जिस प्रकार विद्या- 
चचो करते हो उसी प्रकार श्रीकृष्ण का स्मरण करो | 
तुम्हरे समान विद्वान का क्‍या इस प्रकार जीवन 
व्यतीत करना उचित है ! हम छोगों का वेष्णव-दल 
दब हे | यदि तुम उसमें योग दो तो हम छोगों की 


द्धू सौगुनी हो जायगी | 
निभाई--( शिर नवाकर ) पंडित जी * आपकी आज्ञा 


शिरोधाये है पर छोटी अवस्था होने के कारण अभी 
कीर्ति प्राप्त करने की बड़ी इच्छा है। इसी कारण मन 
श्रीकृष्ण की ओर नहीं छुगता | केवल यही इच्छा रहती है 
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के शाखार्थ कर सबको परास्त करूँ । आप ओर कुछ 
दिन ठहर जाइये और जब इस प्रकार विजय प्राप्त करते 
करते शासाथ की इच्छा का क्रम से नाश हो जायगा 
तब हम चार भक्तों का संग कर ऐसे भक्त होंगे ( कपड़े 
से मुंह बन्द कर हँसी रोकना ) कि ब्रह्मा शिव पर्यन्त 
हमारे द्वार पर आवेंगे | 
( हा हा? करके हँसना, श्रीवास आदि सब का हँसना ) 
श्रीवास--अच्छे मनुष्य को सदुपदेश देने आए । भरा 
निमाई ! तुम भगवान को मानते हो ! 
निमाई--शाख कहता है कि “सोडहं”” । जो वह है वही 
हम हैं । जब हम वही हैं. तब किसको मार्ने ! अपने 
को ? हम भी तो परमश्बर हैं । 
श्रीवास--हम जाते हैं | हमने तुमसे हार मानी | हम सदा 
यही प्रार्थना करते हैं कि श्रीकृष्ण में तुम्हारी भक्ति हो | 
निमाई--वह तो अवश्य होगा । आप का आश्वीवोद कभी 
विफल नहीं हो सकता । 
श्रीवास का प्रस्थान ) 
चलो भाई बजार चलें | 
( सबका प्रस्थान ) 




















२-गर्भाक 
[ स्थान-वाजार ] 
( विद्यार्थियों के साथ निमाई पंडित का प्रवेश ) 
तमोली--महाशय ! इधर आइए, क्या छूगा पान न लीजिएगा? 
निमाई--भाई ! कोई दे तो क्यों नहीं छेगे | पर हमारे पास 
पैसा नहीं है 

तमोक्की--( आपही आप ) पेसा नहीं | क्‍या भया, ब्राह्मण 
से पेसा लेना भी उचित नहीं । (प्रकट) महाराज पान छे 
लीजिए हम पेसा नहीं चाहते | 

निमाई-- हम बिना मूल्य के तुमसे पान कैसे लें 

तमोली--नहीं, यह नहीं हो सकता । आपको लेना ही पड़ेगा । 

निमाइई--पेसा दिये बिना पान कैसे लें ! 

तमोंली--आप पूछते हैं कि केस ले ? आप को पान देने 
की हमारी ऐपती इच्छा है कि यदि आप नहीं लेंगे तो हम 
आत्महत्या कर छेंगे । 


प्र० वि०--भरे, यह क्‍या 


निमाई-- अच्छा छाओ दे दो । क्या करें तुम्हारे प्राण देने से 
हमारा पान छे छेना अधिक सहज है | 

हैं० वि०--पैसा मी न छगा ओर आशीर्वाद भी नहीं 
देना पड़ा । 

|, री 


निमाइ--हां जी ! पान तो याही मिछ गया | 
द ( आगे बढ़ना ) 

















निमाइ-सन्यास नाटक । ८ 
200) ट (32 ७ 


जुलाहा--महाशय हमारे दुकान पर भा आइय । दाखड 


ही कक 


शान्तिपुर की केसी अच्छी अच्छी साड़ी ओर धोतियां है 

निवाई--( दूकान पर जाकर ) देखें, तुम्हारे पास केसी 
साड़ी है । ( देखना ) यह साड़ी हमको पसन्द है। कहो 
इसका मूल्य क्‍या है? ओर हाँ ! मूल्य पूछ करही क्या 
करेंगे ? पास में पेसा भी नहीं है । 

जुलाह--तो क्या हुआ कुछ चिन्ता नहीं उधार ही रू लीजिए | 

निमाई-- उधार ! उधार करके क्या करेंगे ! 

जुलाहा--मूल्य भी नहीं है ओर उधार भी नहीं करेंगे तब 
ड़ी किस प्रकार लेंगे । 

_निमाई--वही तो, तब भरा साड़ी ओर केसे छे सकते 

रन्‍्तु साड़ी अच्छी है | द 

जुलाह---महाशय आप साड़ी के जाइए एक व में मूल्य 
दे दीजिएगा । 

निमाई--यह भी तो उधार ही हुआ । 

जुलाहा--महाशय आपका पैर छूकर कहते हैं कि आप से 
एक कोड़ी मुनाफा नहीं छेते । हमारी केवरू लागत 

_ लात दे दीजिए | हि 

लिमाई--हमने तो पहिरे ही कह दिया कि हमारे पास एक 
कोड़ी मी नहीं है। भाई, हमको क्षमा करो, हम जाते हैं 

जुछाहा--अच्छा चलिए, हम साड़ी आप के घर पर छे 


4 अल. 


चलते हैं हमको वहीं दाम दे दीजिएगा | 


रण 4 
न 


६, द नेथम अक 
न्च्ड््ड्ज्क््क 


! निर्माई--घर पर यदि पेप्ता होता तो क्या बाजार खाली 
क्‍ हाथ आते 
जुलाहा --तब ते हम बड़े विपद में पड़े | अच्छा आप साड़ी 
3 रू जाइय इच्छा हा ता मूल्य द्‌ दाजियंगा नहा तो नहीं | 
|. निमाई--यह भी तो एक प्रकार का उपचार ही हुआ। 
जुलाहा--हम तो बड़े फेर में पड़ गए । चारों ओर हमें 
अधकार ही दिखलाई पड़ता है । द 
श्र० पि--अरे दूकानदार ! तुम्हें इसमें क्या विपत्ति है। 
पंडित जी यदि साड़ी नहीं छेते तो किसी दूसरे के हाथ 
बेंच देना | अंधकार दिखलाई देने का क्या कारण 
जुछाहा--क्या हमारे मन की बात सुनोंगे ? हम व्यवसायी 
हैं, बिना मल्‍्य के किसी को प्राण निकलने पर भी नहीं 
दे सकते पर पंडित जी न जाने क्या मंत्र जानते हैं कि 
उनको वस्र बना दिए जी नहीं मानता । द 
[ निमाइ की ओर देखकर ] 
महाराज आप साड़ी उसी तरह से ले छीजिए । हम 
ओर कुछ नहीं चाहते, आप केवरू हमें आशीवांद 
देदीजिए | द 
प्र० घि--पहिले की तरह इस बार काम नहों चढछंगा। 
देखते हैं कुछ आशीवाद देना पड़ंगा। 
( विद्यार्थी का साड़ी लेना, जुलाह्म का अ्रणाम करना”) 
निमाई --( जुछाह्म से ) तुम्हारा मंगल हो ( विद्यार्थियों से ) 
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चलो श्रीधर के यहां चलें यदि वहां ऋृतकाय्य हुए तब 


ब्र ल्‍्‌ रू ३ 
अपने को जया समझंग । 
( श्रीधर की दूकान पर जाना ) 


कहिए श्रीधर अच्छे तो हैं । 
श्रीधर--( खड़े होकर ) पंडित जी अच्छे भी नहीं ओर बुरे 
भी नहीं हैं | आपका पेर पड़ते हैं, हम दरिद्र हैं फिर 
भी ब्राह्मण हैं, हमारे संग ठिठोली मत करो । 
निमाई--( विद्यार्थियों से ) श्रीपर महाशय को देखते हो 
यह हमारे यजमान हैं। यह हमको केला का पत्ता, 
फूछ और फल देते हैं । यह बड़े ऋपण हैं पर घन- 
पात्र हैं, रहते तो कुटी में हैं पर कुद्दी घन से परिपूर्ण है । 
श्रीधर-- क्या हमारे पास घन है ? हमोरे पास यदि घन होता 
तो क्या ब्राह्मण के कुल में जन्म ले कर फल बेचते ? 
निमाई--एक दोष यह और है कि तुम वस्तु ,का मूल्य 


दूना लेते हो । 
श्रीधर--अच्छा ! यदि हम दूना मूल्य लेते हैं तो फिर आप 


हमारे दूकान पर आतेही क्‍यों है ! 

निर्माईं--( विद्यार्थियों से ) यह श्रीधपर परम भक्त और 
बड़े सत्यवादी हैं इसीलिए इनसे हँसी करने की किसकी 
इच्छा नहीं होती ? (श्रीघर के प्रति ) हम दूसरे दूकान 
पर क्‍यों जाय ? क्‍या यजमानों को छोड़ दें? भरा 
श्रीधर तुम जो छाम करते हो उसका आधा गंगाजी को 


११ अ्रथम अक॑ 





देते हो । न हो तो कुछ हमको भी दिया करो | हमारा 
भी कुछ अधिकार तुम्हारे ऊपर है | तुम जिस गंगा को 
आधा देते हो, हम उसके पिता हैं | 

श्रीधर--( कान पर हाथ रखकर ) राम | राम ! तुमको 

क्‍ गंगा जी का भी कुछ डर नहीं है । आदमी जितना बड़ा 
होता है उतनाही शान्त होता है पर तुम्हारी चंचलता 
बढ़ती ही जाती है । 

नेमाइ--जो हो, त॒म्होरे एस गड़ा धन बहुत है | क्‍या 
यह झठ है ? 

न्‍रीधर--पंडित जी ! आप की दोहाई हमारे संग ठड्शा मत 
करिए हम आपको फूल फल ओर पत्ता बिना मुल्य 
दिए देते हैं | 

निमाइ--तब हुज्जत काहे की | तुम्हारी जो निनन्‍्दा को थी 
उसको छोटा लेते है | सब कोइ सुनते जाओ कि श्रीधर 
क्रपण नहीं है, उस के पास घन भी नहीं है और अधिक 
मूल्य भी नहीं लेता । किंतु श्रीधर ! तुम मन में सोचो 
के हमको केला का फूल फल बिना मूल्य ही देना 
पड़ेगा | ( विद्यार्थियों से ) इस बार भी आशाबांद नहीं 
लगा केवक धमकी से काम चल गया । 

( सब का प्रस्थान ) 


| 
!ः 
| 
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.. ३. गर्मोंक 
[ स्थान--शची का अतः पुर | 
( मालिन और शची ) 
शची--छुमको मालूम न हैं कि विजया दम पर|नमाह गया 
जी गए थे । पितृकार्य के लिए जाते थे इसांरूए राक 
भी नहीं सकी | निमाई को अत्यन्त चेंचक जानकर 
उनके मौसा चम्द्रशेखर आचार्यरत्न साथ गए थे । उनके 
निज के कई विद्यार्थी भी साथ गए थे । चार महीने पर 
आज्ञ सब कोई छोटे हैं । 
मालिन--निमाई के कुशलूपूर्वक छोट आने पर नदिया में 
कई स्थानों पर आनन्द-उत्सव हो रहा हैं | केवल 
तुम्हे अन्यमनस्क हो | हमको क्यों बुलाया है, क्या 
हुआ है ? तुमने रो रो कर क्‍यों अखिं फुला रखी 
शची--बहिन ! यही कहने के छिये तो तुमको बुछाया है । 
पहले बराबर आठ छड़किया हुई पर सब जाती रही, 
उसके अनन्तर विश्वरूप हुए । विश्वरूप के जन्म के 
दश वर्ष बाद निमाई हुए | विश्वरूप रूप जीर गुण में 
एकही था पर वह सोलहवें वष में सनन्‍्यासी हॉकर 
नमालूम कहाँ चछा गया | फिर तबसे उसको नहीं 
देखा । द द ( रोना ) 
मालिन--चुप रहो, निमाई को देखकर शांत हो । जिसको 








१३ ... _ प्रथम अंक 
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एसा पुत्र हो उसे फिर दुःख काह का ? निमाई की 
माता जगत में धन्य है। कै 3 ५ 

ग़ची--सुनो बहिन ! स्वामी तो वेकुण्ठ पधारे | निमाई का 
ही मुँह देखकर हम अभी तक अपने प्राण को रखे हुई 

। हैं | उसके अनंतर निमाईं का विवाह . मी किया और 

न्‍ वह दिग्विजयी पंडित भी हो गया । एक प्रकार से में 

सुखी थी । हमारी बहू भी साक्षात्‌ लक्ष्मी है | किंतु हमें 

शुका है कि निमाह अपने बड़े भाई की तरह संसार छोड़ 
कर चला जायगा | हमें समझ पड़ता है कि वह अब घर 
प्र नहीं रहेगा । 


मालिन--बहिन, तुम्हारी अवस्था बहत्तर वषे की हुईं होगी। 
इसीसे तुम्हारी बुद्धि आंत हो गईं हैं । निमाई क्‍या 
अब संसार छोड़ेगा ? घर पर रूपवती सत्री है और स्वयं 
वह विद्या का रप्तिक है | विर्वरूप के समान घम्म की 

ओर उसका विशेष झुकाव भी नहीं है । 
शची--बहिन ! अब निमाई का वह सब भाव नहीं है। 
उसका जो भाव आज हमने देखा उससे मेरा प्राण सूख 
गया । निमाई गयाजी से एक नई वस्तु बनकर आया है। 
मालिन--निमाई का आर क्या भाव है ? सबंदा हँसते हैं। 
सबके संग हँसी ठट्ठा करते हैं । पोड़ना उनको इतना 
प्रिय है कि बिना चार बार गंगा पार किए वे नहीं 


मनन नि 
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निमाई-सन्यास नाटक । १४ 
रहते । निमाई धीरे चलना जानते ही नहीं । जत्र चलेंगे 
तब दोड़कर ही चलेंगे। क्या ऐसे निमाईँ सनन्‍्यासी होंगे ? 

शची--बहिन ! निमाई गयाजी में यह सब भाव छोड़ आए। 

. अब वह एक नया मलुष्य हो गया है । 

मालिन--बहिन ! निमाई के बारे में उनके एक शिष्य न 

कविता बनाई है| क्‍या तुमने उसको सुना है ! हमको 
स्मरण है, कहती हैं सुनो- 
सरल प्रकृति सिखु मतिह॒पै, सुरगुरुगसम विद्वान। 
खुगठित अंग. खुवर्ण सो, तीछन बुद्धि सज्ञान ॥ 
चन्द्रबदन, बोलनि मधुर, कमर नयन स्झिवार । 
बहत प्रेम-जल सोइ मम, श्री गौरांग उदार ॥ 
चारि हस्त अरू अर्द्ध अहै परिमान अंग को । 
रूप देखि सब श्रमैँ देव-सिखु अहै कौन को ? ॥ 
अल्प बयस जय कियो जगतबिजयी कहलायो । 
सोई है प्रिय सखा हमारों अति मन भायो॥ 
सखो संग खेलत सदा, गंग तरंग मंझार । 
नगर माँहि बिचरत कबहुँ, चपून को सरदार ॥ 
नौका चढ़ि दौड़ावहीं, खेलहि अति चित लाय । 
सोइ चंचलता गौर की, हस्यो-मोर मन आय ॥ 
शुननिधान, खुमधुर प्रकृति, रूप-पयोधि अपार। 
सच्धरित्न॒ अरू सीलनिधि, संतोषी खझुबिचार ॥ 
 देखि बड़े को नमतु है, सब कर सम सनमान । 
कहँ छौ बरनौ गोर-गुन, कीन्हेड पागल प्रान॥ 
मन निर्मल सीतल खदा। मुख पै सूद मुखकान । 
. स्तेह सहित चितवत सर्वे, आनंद के खुनिधान ॥ 





| 
|| 








॥५ 








कमल नयन सो बहत जल, बोलनि मन हर लेइ | 

ऐसो श्री गोरांग प्रश्न, सरत आपनी देइ॥ 
इसके अतिरिक्त निमाई चाहे जितने चंचछ हों उनका 
हृदय स्नेह और दया से परिपू्णे है । वह तुमको इस 
वृद्धावस्था में छोड़ जाये ऐसा कमी नहीं हो सकता। 


शची---बहिन ! निमाई चार महीने पर घर आए थे, आनन्द 


से विहल होकर में दौड़ी हुई बाहर गई | जाकर देखा 
कि अन्यमनस्क खड़े हैं, पहिले तो हमको पाहिचाना ही 
नहीं । जब्च गले लूगाया तब मानो निद्रा भंग हुई ओर 
स्थिरचित्त होकर प्रणाम किया | बात चीत करने छगे 
तो आँख में जल भर आया और मन के आंबंग के 
कारण कुछ नहीं कह सके । नदिया के और छोग उनसे 
भेंट करने आए थे पर उनछोंगो से भी वही भाव। 
दीन से भी दीन की तरह सबका पैर पकड़ते हैं और 
कृष्ण का नाम माढूम पड़ता है कि सवैदा जपते रहते हें। 


मालिन --आर्य ! ऐसे क्‍यों हो गए £ 
शची--निमाई का यह भाव देखकर हमने उनके मोसा 


और साथियों से इसका कारण पूछा । उन छोगों ने जो 
हार कहा उसको सुनकर हमारा हृदय कॉप उठा। 
बहिन ! क्‍या तुमने ईरश्वरपुरी का नाम सुना है: 
उनके समान भक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है । उन लोगों 
ने कहा कि इन्हीं इंश्वरपुरी ने निमाहई को गयाजी में 
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मंत्र दिया था । ईश्वरपुरी ने जैसे ही मंत्र दिया कि 
निमाई तुरन्त विहल हो उठे । उसी समय से निमाई के 
मुख से केवछ कृष्ण नाम निकलता है और भी प्रकार 
इन्हें अपना अब ज्ञान भी नहीं है। 
मालिनी--तों बहिन ! क्‍यों डरती हो आप की बहू दो दिन 
हैं यह सब भुछा देगी | कृष्ण नाम का जप ता 
अच्छा है। तुम व्यथे मत डरो, हम घर जाती 
( मालिनी का प्रस्थान ) 
शची--समय बहुत बीत गया | घर का सब काम जरदों कर 
लेना होगा । बहू विष्णुप्रिया ! कहाँ हो, इधर आओ । 
( विष्णुप्रिया का. प्रवेश ) बहू, निमाई चार महीने पर 
बाहर से आए हैं | जल्दी से भोजन तैयार कर दो ओ 
ऐसा प्रबन्ध करो जिससे वे जल्दी सो सके । टका चो 
कर लो, नई चादर उतार छो । 


























| 


४-गर्भांक 
[ स्थान-निमाई का शयन-शगृद्द ] 

( हाथ पर मुख रखे हुए निमाई शैया पर बैठे हैं ओर श्री विष्णुप्रैया 
का हाथ में माठा और चन्दन की कटोरी लिए हुए प्रवेश ) 
विष्णुप्रिया--क्या अभी तक बेठ ही हैं, क्या सोचते हें 

( कुछ ठहर कर ) यह क्या, आप का आंख में जलू 
क्यों है ! आप क्या रोते हैं ! क्‍यों रोते हैं ? अरे, यह 
रोदन ! चार महीने पर तो आप घर आए और हमको 
देखकर रोने रंगे | कुछ कहिए, कुछ कहिये ! क्‍या 
हुआ है! हमने क्या अपराध किया है ! अरे इनको तो 
ज्ञान ही नहीं है । यह कया हुआ, मां को बुला छावे | 
( जब्दी से प्रस्थान और शी के साथ फिर से प्रवेश » 
शची-- निमाई ! तुम क्यों रोते हो १ ए निमाई ! निमाई ' 
कुछ बोलो, क्‍या हुआ है ? देखो, निमा३ की कैसी 
दशा हो गई है । उसके अश्रु जल से बिछीना भींग 
गया है। ( माथे पर हाथ रखकर ) बेटा ! तुम 
रोते क्यों हो ? निमाई ! निमाई ! हमारे सिर की सीगंध 
कहो क्‍यों रोते हो : ( धीरे धीरे सिर हिंछाना ) 
ब्रेष्णुप्रिया--मां ! मालुम पड़ता कि मूछो आ गई हैं । 
शची--आँख पर जल का छींटा दो | (जछू से छींटा मारना) 
निमाई तुम क्यों रोते हो : 
२ 
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निमाई-सन्यास नाटक । १८ 
ज्--्च्य्य्ह्एद्छ््ह््द 7३ छक्का कक 


निमाई--( कुछ चैतन्य होकर ) मां, हम, हम हम ! मां ! 
तुम क्या कहती हो 

शची--कहते क्या है अपना सिर * चार महीने पर घर 
आए | नदिया के सब छोग प्रसन्न हैं पर तुम रोते हो । 
तुम्हारे मन में किस बात का दुःख है । तुमको क्या 


| 


कमी है ? तुम अध्यापकों के शिरोमणि और रोक-पूज्य 
हो | तुम रोते क्‍यों हो ! 

निमाई--हम क्या रोते हैं ! क्‍यों मां, हमतो बड़े आ- 
नन्द में हैं | 

शची--खब आनन्द में हो ! जब से तुम घर में आए हा 
तभी से अनमने हो । आँख का जल दूर करना चाहते 
हो पर नहीं कर सकते हो | हमसे सब ठाक ठोक कथा 
क्यों नहीं कहते । बहू धर में आई है यह देखो, 
चन्दन और फूछकी मारा उसी तरह पड़ी है और 
तुम रोते हो 


निमाई--मां ! तुम मत घबड़ाओं । तुम हमारे आँख में 
जरू देखकर दुःखित होती हो इससे हमारे मन को 
बड़ा दुःख हुआ किन्तु ये दुःख के अश्रु नहीं 
नन्द के हैं । 

शची -- आनन्द के अश्रु, क्‍यों न कहोंगे 

निमाई--मां, हम सोए हुए थे। सोते हुए हमने एक अ- 


त्यन्त शुभ स्वप्न देखा । मां सुनना हो तो सुनो । हमने 
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स्वप्न में एक ऋष्ण वण के युवा पुरुष को देखा | जहा, 
उसका रूप जगत को प्रकाशित करता था, जिसके अंग 
अंग से सुन्दरता टपकती थी ओर गले में बनमाछा थी | 
वे मेर पास आए ओर उन्होंने मेरी ओर देखा । उनके दोनों 
नेत्र कमछ के समान थे | वे नयन क्या थे मानो प्रेम 
के सरोवर थे | हमारी ओर देखकर उन्होंने हमारा हृदय 
छीन छिया । वही मेरे प्रान, मेरे प्रान, मेरे -- 


( छंड़क पड़ना ) 


शुची -- बह विष्णुप्रिया, शीघ्र |नेमाई को पकड़ों | देखो 


हमारा निमाई किस तरह पड़ा हुआ है। नेत्र स्थिर हैं, 

पछक गिरते नहीं, क्या निमाई हम छोगों को छोड़ 

कर चले गए ? निमाई ! निमाई ! बोछो | इंशान ! 
ु र्‌* 


ईशान ! भीतर आओ ! देखो निमाईं केसे पड़ हुए हैं । 
( इंशान का भ्रवेश ) 


इंशान--कंया मां, क्‍या हुआ 
श्च-- भाई « अपने स्वप्न का हाल कहते कहते नमाइ इस 


तरह गिर पड़े हैं। यह देंखों आँख की पुतली स्थिर 
है, पलक हिलती नहीं | 


इशान--मां | डरती क्यों हो भैया की तो प्रायः ऐसी अवस्था 


हो ही जाती है। गया जी से लछौटती समय मार्ग में 
ऐसा कई बार हो चुका है | हमने अच्छी तरह देखा 


६. 
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है। पेय घरिणए। देखिए सांस चलती है। कुछ 
डर नहीं है। 
(भाँख पर जल मारना, नाम लेकर पुकारना ओर कान में कृष्ण कृष्ण कहना) 
निमाई--( हरे हरि कहकर उठना और चारों ओर देखना ) 
मां ! क्‍या कहते रहे। हाँ स्मरण आया। वह मेरे 
प्राण के भी प्राण हैं । उनकी एकही प्रेम भरी चितवन 
से हम अपने को भूछ गए | मां उसके बाद उन्होंन 
जो किया वह हम कह नहीं सकते। उन्होंने हमको 
पकड़ कर गले से लगा लिया । उस दृढ़ आलिंगन से 
हमारे समस्त शरीर में मानों बिजली सी दौड़ गयी | माँ 
वह इस समय कहां गए ? उनको बिना देख हम नहीं 
बच सकते | हमको यदि जीवित रखना चाहती हो तो 
उनको खाजकर ले आओ | ( ऊपर देखकर ) आह ! 
आप कोन हो जो मेरे चित्त को चुराकर अंतध्योन हो गए ! 
४ ( फिर से मूछे और शी का घबड़ाना ) 
इशान --गया जी से फिरती बार इसी तरह प्रभु कई बार 
मूर्छित हुए थे | कुछ डर नहीं, अभी अच्छे होते हैं । 
कृष्ण नाम ही इनकी औषधि है । अहा, चन्द्र बदन 
मरीन हो रहा है । 
. भयौ मलिन अति चंद्रमुख बदहत नेन सा नीर । 
-मनीरव रोदन नमित सुख उठत प्रेम की पीर ॥ 
इति प्रथम अंक 

















द्वितीय अंक... 
अंक 
१-गर्भांक 
[ स्थान-गंगा तीर, श्री नवद्वाप का बारकोना घाट ] 





( न्‍्यायरत्न और विद्यावागीश तीर पर बठे हैं ) 

न्याय०--हाँ वह कोन है ? नीरूमणि तो नहीं हैं | 
( तकंवार्गश नीलमणि का प्रवेश ) 

... कहिए नीलूमणि, कब आए ? 
नील०--आज ही प्रभात को । 
स्याय०--कक्‍्या पाठ समाप्त हो गया ! 
नील०--हां ! एक प्रकार से, पर अभी कुछ बाकी रह 
गया है । वहाँ ओर नहीं ठहर सका इसीलिये शीघ्र 
ही देश छोट आया | 


[० --भला नीलमणि, तुम देश छोड़कर मिथिला क्‍यों पढ़ने 

गए ? अब तो न्याय पढने क॑ छिये यहाँ नदिया ही 

में कोई बाधा नहीं है वरन सुविधा द्वी हैं । वासुदेव 

सावेभोम की कृपा से हम लोगों का यह दुःख दूर 
३ 


हो गया । तिरहुत के नेयायिक पंडित छोग गौड़ीय 
छात्रों को शिक्षा देते तो अवश्य हैं किन्तु षाठ समाप्त 





हा 
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होने पर पाठ्य ग्रन्थों को साथ नहीं छाने देते | यदि 
कोई चोरी से छाने का प्रथल भी करता है तो उससे 
बलात्‌ छीन लेते हैं । परन्तु कुशाग्र बुद्धि सावंभोम ने 
समग्र न्याय- ग्रन्थों को कंठरथ कर यहाँ आकर नवद्धाप 
भें पाठशाला ही स्थापन कर दी है । इस अमानुषिक 
और अदभुत स्मरण शक्ति द्वारा सार्वभोम ने नवद्वीप 
का दुःख दूर कर दिया और उसकी मान रक्षा भी की 

नील०--यद्यपि अब आपलछोगों को न्याय के ग्रन्थ मिल 
गए हैं तथापि अभी तक अच्छे अध्यापक नहीं मिले 
न्याय शास्त्र का केन्द्र तिरहुत है। यहाँ एक बासुदेव सावे- 
भौम ही थे सो उनको तो उत्कल के सम्राद्‌ प्रतापरुद्र ने 
वृत्ति देकर अपने यहाँ रख लिया है । अब नवद्प में 
कौन अच्छा अध्यापक है : 


न्‍्याय०--क्यों काणभट्ट ! सावेभीम के नदिया छोड़कर 

जाने पर काणभद्द ने देखो वहीं पाठशाला खोली 

ओर वे सा्वभोम से किसी अंश में कम नहीं हैं | कुछ 
गतो उन्हींकों अच्छा नेयायिक समझते हैं 


नील ०--कोन काणमद्द ? 

न्‍्याय०--क्या, दीधिति के ग्थकर्त्ता रघुनाथ का नाम नहीं 
सुना है 

नौल०-:छुना है, और किसने नहीं सुना है। पर मैं तो 








२३ क्‍ ... द्वितीय अंक 
बी । 

लड़कपन से ही |मीथैलछा में था | यह सोचा था कि वहीं 

। पाठ समाप्त करूँगा पर जब हमने वहां यह सुना कि 

क्‍ नवद्वीप में एक अद्भुत घटना घटी है तब तुरत यहाँ 
चछा आया | क्‍ 

न्‍्यायथ०-- कैसी अद्भुत घटना 

नील०--क्यों, यह तो कथा सारे जगत में व्याप्त हो रही है 
कि नवद्वीप में श्रीकृष्ण प्रकट हुए हैं । 

न्याय ०--( हँसना ) श्रीकृष्ण प्रकट होंगे, यह कथा किस 
शास्त्र में लिखी है? कुछ धूर्तों ने निमाईं पंडित को 
भगवान भगवान कहकर प्रसिद्ध कर दिया है। निमाई भरा 
आदमी है, बुद्धि का भी तीत्र और कुछ पंडित भी हो 
गया है किन्तु दरिद्र ही का न सन्‍्तान है, भगवान का 
पद मिलने तथा दूध घी खाने से उसका मस्तिष्क 
बिगड़ गया है । 

नीरू०--हमने आप का आशय नहीं समझा । यदि निमाई 
पंडित को भगवान ही बनने की इच्छा होती तो जनता 
उनको वह पद ही क्यों देती । उलटे यदि कोई भगवान 
बनना भी चाहे, तो क्या जनता उसको पददछित न, 
कर देगी ?अवश्य, बहुत छोगों ने उनको भगवान का पद 
दिया है और यदि लोग न मानते तो संसार भें इतना 

के 


शोर क्‍यों मचता ? कहा हम तिरहुत सं थ आर वहां 
यह संवाद पहुच गया। की 








<--+3_ मा 








//>कनक लत क०-न्‍म कल पं पेपर अल जा पे शेपन 5५१२३ ७७933 ल्‍» ॥ड ५३७ 








निमाइई -सन्यास -नाटक' २७ 


विद्या ०--भाई बात ता ठीक कहते हो । निमाई पंडित 
असीम शक्तिशाली हैं। एक तो देखने ही म एस 
सुन्दर है कि मालूम पड़ता है त्रछाक भ एछुसा काइ 
सुन्दर नहीं है तिसपर नवीन योवनावस्था । पंडित्य की 
सीमा नहीं | उनकी भक्ति भावना देखकर प्रद्ठांद ता क्‍या 
शुकदेव जी भी तुच्छ प्रतीत होते हैं | इतन गुण जिस 
पुरुष में हो उनको छोंग यदि भगवान ही. कहकर 

पूजा करें तो क्या आश्वय हि 
न्याय ०--क्या तुम भा नाई पाडत के दल के ता नह 
2 तुम्हारे बातचीत से तो ऐसाही प्रतीत होता है । 
वेद्या०--निमाई पाडेत को अवज्ञा मत कारए | पहल 
उनकी शक्ति तो देखिए | अभी केबल लड़के हैं ओर 
अवस्था कुछ तेइस वर्ष की है । इतने ही समय में वह्‌ 
किस पद पर पहुँच गए हैं उसका भी कुछ विचार 
कीजिए | जब दिग्विजयी केशव काशमारी आए तब 
आचाये लोग भय से घर के बाहर तक नहीं निकलते थे, 

तब इन्हीं बालगुरु के निकट व परास्त हुए थे। इधपी 
नदिया नगर में निमाई ने अट्टारह वष को अवस्था में 
पाठशाला खोली थी जैप्वा किसीने नहीं किया था ओर 
उनके यहाँ जितने विद्यार्थी हैँ उतने हम समझते हैं कि 
कहीं दूसरे के यहाँ नहीं हैं ! नदिया में सहस्रों 
पाठशालाएँ होने पर मी उनके यहाँ विद्यार्थियों की भरमार 
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क्यों रहती है ? बुद्धिमंताँ एक प्रकार से नदिया के 
राजा हैं जिनके अधीन सहर्सों अध्यापक हैं । वही 
बुद्धिमंतलों निमाई पंडित को भगवान मानकर पूजा 
!...... करते हैं | नदिया के कोतवारू जगन्नाथ और माधव 
। क्‍ जिनकी लोग जगाई और मधाई कहते हैं इस नगर में 
जो चाहते थे करते थे । ब्राह्मण-कुमार होकर भी 
गोवध, जआाह्मणवध, मनृष्यवघ, खत्रीवच ओर मचपान 
आदि करते थे । ऐसा कोई कुकम न था जो वे नहीं 
करते रहते थे | छोगं कहते थे कि उनके समान पापी 
जगत में न हुआ है ओर न होगा । निमाई पंडित ने 
उनको निष्पाप कर दिया ओर अब अपने किए पर वे 
लोग ऐसा रोते हैं कि देखनेवाके का हृदय फट जाता 
है। वे छोग दरिद्र से भी दरिद्र वेश में प्रत्येक प्राणी 
का पेर पकड़ पकड़ कर क्षमा मांगते हैं । इस नगर के 
तेनिधि चाँद काजी गोड़ के बादशाह के नाती 
हैं । वे अपनी पठान सेना छेकर निमाई पंडित और 
उनके भक्तों का शासन करने के छिए गए थे किंतु 
परिणाम क्‍या हुआ ? बादशाह के वही नाती अब रात 
दिन कृष्ण कृष्ण जपा करते हैं और निमाई पंडित के 
चरणों में शिर नवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सामान्य 





मनुष्य किस प्रकार कहा जा सकता है ! 
न्याय०--रहने दो अपने पंडित को । उनका नाम सुनेत 
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ही हमारे नख शिख पर्यनन्‍त आग रूग जाती है | उसने 
तो मारा देश चोौपट कर डाला । कहता है ““चाण्डालो- 
इपि द्विजश्रेष्ठः कृष्णभक्तिपरायण:” । ब्राह्मण का 
अपमान करना और तेली-तमोली जोछाहे आदि नीच 
जातियों का मान बढाने के लछिए ही उसका जन्म हुआ 
है। उसके धर्म का प्रचार होने पर ब्राह्मण छोगों की मान 
मयादा कुछ भी नहीं रह जायगी | और करता क्या है? 
उसके भक्त गण “कृष्ण कृष्ण” कहकर व्यर्थ चीत्कार 
किया करते हैं | उसका क्या फल होगा जानते हो 
श्रीभमगवान जो हृदय में सोए हैं वे इस प्रकार चिल्ला 
कर जगाए जाने से कुद्ध होंगे, उनके क्रोध करने ही 
ज्ञर्भेअज्न न पेदा होगा ओर सब कोई अन्न बिना 

भूखे मर जायगे । 

नील०--इसी लिये कथा आप निमाईं पंडित पर क्रोध करते 
हैं ? उनका धमे-प्रचार होने से नीच वर्ण के लोगों की 
वृद्धि होगी, इसी कारण से क्या आप उनसे द्वष करते 
हैं ! इस नवद्वीप में उनके विपक्षी छोग भी हैं, यह 
मुझे नहीं मालूम था । 

न्याय ०-- क्या कुछ थोड़े हैं ? हम छोग सब कोई विपक्षी हैं । 

.. ज्ाह्मण पंडितों में अधिकतर उनके विरुद्ध हैं। इसी- 
लिए हमी सब छोग मिलकर काजी के पास नाछिश 
करने' गए थे कि वे उस अकाल कृष्माण्ड का शासन 
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द्वितीय अंक 
करें | काजी ने भी बड़े उत्साह के साथ उनके भक्तों 
के खोल को तोड़ना, उन्हें मारना इत्यादि कई प्रकार 
से शासन करना प्रारंग कर दिया था | किन्तु एक दिन 
निमाह न नगर-संकीतन का ढोंग रचा । फिर क्या, उनके 
साथ छाखों आदमी आ मिले । बस निमाई उस दल- 
बरू को लिए हुए काजी के घर जा घमका | तब 
लाचार होकर डर के मारे काजी ने उस समय उनको 
भगवान मान लिया । फिर तो उस समय से निमाई का 


ञ 
प्रभाव ओर भी बढगया । 


4 ७ ०, आप हा 
नील०- ऐसे ही कर्मों स हमारा देश चोपट हुआ है । 


माना कि अपने हिन्दू छोगों में झगड़ा था तब उसके 
निपटाने के लिए विधर्मियों के पास जाते क्या आपको 
कुछ घृणा नहीं मादूम हुई ? 


न्याय >--निमाई पंडित को कौन हिन्दू कहता है? जो 





चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण का भाम छे वह क्या हिन्दू है ! 
श्रीवास पंडित के धर की ऊँची दीवार के आड़ में द्वार 
बंद कर आँगन में चिल्लाहट मचाते हैं और कहते हैं 
कि कीतन करते हैं। किन्तु यह सब झूठ । वहाँ पर 
जो जो करते हैं उसको मुख से कहते भी पाप होगा । 
मद्य लाते हैं, वेश्या को बुराते हैं ओर छिः छिः कहँ। 
तक कहें, महाशय बस, अब हम छोगों का इस नगर 
में रहना सी कठिन हो गया है। रातदिन खोल करताल 
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कूटना, हरिध्वनि, ओर “क्ृष्ण कृष्ण” का चीत्कार ' 
इसको क्या मद्र छोग सहन कर सकते है ? जगाई 
मधाई में यह एक विशेष गुण था कि वे हारे नाम नह 
सहन कर सकते थे । उनको भी न मालम किस मंत्र क 
बरू से वश में कर लिया है। अब उन छोगों को कोन 
रोक सकता है ? देखते हैं कि अब हम लोगों को नगर 
अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा | छो सुनो, दुष्ट छोग इधर 
ही आते हैं । 
( दूर से कात्तेन की ध्वनि ) 
नील०--अच्छा, अच्छा, देखें तो कीतेन कैसे होता है 
ओर निमाह के भक्त छोग भी केसे हैं ? 


सके>++-- 


( श्रीधर, मुकुन्द, गदाघर आदि का नाचते ओर गांत हुए प्रवेश ) 
गीत 

बंदों चरनकमल हरि गोर । 

दुस्ो घमं छाथो अँघार अरु सूझत कहूँ न ठोर ॥ 

देखि दसा दीनन की करिके दथा दानि-सिरमोर । 

नदिया चन्द्र समान उदित हे हस्पो ताप-तम गौर 

पतितन प्रेम, अभे दुखियन को दियो मेटि दुख रौर । 

सब मिलिके अब बोलहु जय जय महाप्रभो श्रीगीर ॥ 

नील ०--देखो तो, देखो तो, यह लोग मारे आनन्द के केस 

फूले नहीं समाते | इन छोगों को इतना आनन्द 
कहाँ से मिला । इतना आनन्द जो औरों को दे सकता 








! है वही आनन्दंगय है | अतः निमाई पण्डित आनन्द- 
मय हैं | कहो भाई तुम छोग कोन हो ! 
झुकुन्द--अच्छा, क्या हम छोगों का वृत्तान्त सुनियेगा ! हम 
छोंग अपनी कथा गीत में ही कहते हैं ओर गीत गा 
गाकर ही हम अपना परिचय भी देते हैं, सुनो । 
परिचय देहि हम सब लोग | क्‍ 
कृष्णहि खोज़त हम सब विर्महिं छाँडि जगत को भोग ॥ 
जमुना कूछ प्रेम चंदन घसि देखहु तितक रूगाय | 
अड्भ अड्ज लिखि नाम कृष्ण को फिरें चहूँ दिसि गाय ॥ 
रोभत हँसत नटत अरू गावत घूमत रहो न सान । 
लोग कहत पागल भे ये सब हमहुँ न दीन्ह्ो कान ॥ 
गूंथि गूँधि फूलन की माला निज्ञ अड़न पहिराय । 
प्रम नदी संग नित प्रति हम सब जात बहे बरियाय ॥ 
नील०--तुम छोग तो एक बारही उन्मत्त हो गए हो । कहो 
भाई यह अवस्था आप छोगों की केसे हुईं । 
प्रेम को पन्‍न्थ दिखावन को प्रश्नुगोर ने जन्म लियो जगआइके । 
। गाटफे नाचिके बाँधिके नूपूर मोहि लियो सबहीन रिझाइके ॥ 
,.. नई देण्यों कहूँ अस खुंदर रूप रद्मो भुच चंद्र प्रभा जहँ छाइके । 
दिन छेक को नाहि सबे दिनको खुख सोगि रहे हम खूब अघाइके ॥ 
नील०--भाई ! तुम छोगों ने यह आनन्द कहाँ पाया £' 
क्या तुम कृष्ण से मिल चुके हो या तुम , छोगों ने 
कृष्ण को देखा है ?ः बतलाइए, हम पेर पड़त हैं | हम 


जो हि ; द्वितीयं शक 


“..स्‍डकल्‍पर पता लक कल 


। 
है 
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निमाई-सन्यास नाटक । रेत 


-ज्चउुबाण 7 
मिथिला से यही देखने, 
मुकुन्द--( नाचते नाचते ) 
खिलयो अब प्रीति रीति को फ़ूल । 
भयथों अंग सब निमंछ जब हम न्हाए जमुनाकूछ ॥| 
तब दरसन दीन्दो करुनाकर स्थाम होइ अजुकूल । 
अविरल बहत नीर नैनन सा रहे अपुनपो भूल ॥ 
'छाँडि हमें कबले। रावहुगे बिरह अगिन हिय हल ।! 
क्यों, सुनत तब हिए हमारे उठ्यो कठिन अति खूल ॥ 
स्थाम हमारे प्रान सर्ब घन अरु हैं जीवन-छूल । 
सौंपि शरीर तिनहि हम अबतो रटत स्थाम सब भूल ॥ 
नील०--तुम छोगों का आनन्द देखकर मेरी यह क्‍या दशा 
होती जा रही है ? हम भी क्या उसी तरज्ञ में तो नहीं 
पड़ गए ! द 
नन्‍्याय--कहो श्रीधर ! तुमने क्या इस समय फूड पत्ता 


बेंचना छोड़ दिया है कि 
श्रीधर--क्यों न छोड़ें ! इस समय जैंने आश्रय पाया है ओर 


सुनने और जानने के लिए आए हैं| 


प्राण पाया है. | हमने अपना मनोनीत मनुष्य पाया हैं 
और अपनी निधि पाई है। क्या नाचें न £ देखो नाचते हैं| 
कक के क्‍ ( नृत्य ) 
न्‍्याय०--मनोनीत मलुष्य वही निमाई पण्डित है न ! 
नुकुन्द--6ां ! हां ! वही जीवन के भी जीवन हैं । 


 ( भेपइय्म मे “चछे आओ तुम सब झीघ्र आओ” ) 
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३१ 3 द्वितीय अक 
नद्नमउकर 
[ शुक्काम्बर ब्रह्मचारी का प्रवेश ] 
शुक्रा--( अध्यापकोंसे ) आप छोग यहाँ बैठे हुए क्‍या 
कर रहें है [| ( गदाधघर आदि को देखकर ) ओोहो ' 
क्‍ . यह हमार !ग्रयगण हैँ | ( खसुकुन्द, गदाघर ओर 
आधर से गले मिलना ) केसा आनन्द 


मु० ग० श्री०--कैसा आनन्द ! 
शुक्र 7--( अध्यापकोा के प्रति ) आप छोंग बठे है | चलिए, 
चल प्रभु को द्ख आवें। अपने शासत्र को गद्जा में फंकदो | 
न्याय ०-त्रह्मचारी तुम तो तपस्वी ब्राह्मण हो, तुम्हारी यह 
क्या दशा है ! 
शुक्रा--पुरजन खुनहु खुख रांंबाद । क्‍ 
शची आंगन नंद-नंदन करत क्रीड़ा, बाद ॥ 
साँचही जो तह बिराजत देखिहें तब बदन । 
नाचि गाइ रिझाइ हम सब चूमिहें श्री चरन ॥ 
छाँड़िहें संसार कारज फॉँसे इन महँ नाहि । 
जीव को दुःख होत कत इत पूछिहें प्रभु पाहि ॥ 
देखु मनहि बिचारि कैसों आचरजहु रूखात | 
मनहु कोटिन विश्वनायक आज्ु तनहिं समोत ॥ 
मुखहि सो हरि हरि! निरंतर कहत कत सुख होइ | 
मस्यो आनंद सी मनहु मन ताप भय नहिं कोइ ॥ 
हम बार ब्ह्मचारी हैं। हमने प्रथ्वी के सभी तीथ्थों 
का दर्शन किया है परन्तु उसकों कहीं नहीं पाया और 

















लए 
०्छ 


निर्माई-सन्यास नाटक । 
गा आय 


न मन को शांति तक मिली : कुछ [दुन बाद यह शुभ 
संबाद सुना कि हम आज पर्यन्त जिसको ढूँढ़ते फिर 
रहे थे वह स्वये यहीं नदिया में प्रगट हुआ है । तब 
यहाँ आकर उसका दशेन किया ओर साथही अपना 
प्राण भी उन पर निछावर कर दिया | अब तक यही 
जानते थे कि हम छोग अत्यन्त तुच्छ कीटानुकीट के 
समान है कि जिस भाग्यरूपी वायु चाहे जहाँ उड़ा छेजा 
सकता है | अब प्रतीत हो गया कि ऐसा नहीं ह्े। 
इस समय हम अपने को एक राजा को सन्‍्तान समझते 
हैं, राजराजेशवर की संतान मानते हैं तथा अनन्त 
कोटि त्रह्माण्डनायक की सन्तान समझते शंगों 





छ 





। हम छोगों 
के बिता ऐसे पुत्रवत्सल हैं।के अपने मूर्ख ओर निरुपाय 
संतान को उपदेश और आश्वासन देने के लिए इस 
क्षुद्र भिक्लुक जगत में अवतीणे हुए हैं। क्‍या इतन पर 
भी हम छोगनाचेंगार्वे नः बोलो, क्या, कह्दे तो मुकुन्द 

न्‍्याय--अच्छा त्रह्मचारी तुम तो पंडित और बुद्धिमान 
हो । क्‍या तुमको भी विश्वास है कि वही न्ह्म/ इस 
पृथ्वी पर आ सकता हैं ! 


शुक्का--कर्यो नहीं, श्रीक्षष्ण तो आए थे 
न्याय--उत् समय की बात तो्‌ रहने दो । 


|] 


शुक्वा--अच्छा समझे । तुम नैयायिक हो, श्रीक्षष्ण को तुम 








है 






















द्वितीय नरक क्‍ 


भला क्‍यों मानने छगे । अच्छा तुम भगवान को तो 
मानते हो ओर यह भी मानते हो कि वह दयामय है । 
न्‍्याय--हां अवश्य मानते हैं।सब शास्त्र उसको दयामय कहते 
हैं | मन भी उसको दयामय मानता है | 
शुक्ता--आप छोग नहीं मानते, हम मानते हैं। हम उसको 
दयामय कहते हैँ । इसी से हम छोगों को विश्वास है 
हा कि वे जीवों का दुःख देखकर करुण। से स्वतः उनको 
. आश्वासन देने के छिए आते हैं। यह हुईं सीधी बात। 
आप लोग मुख से दयामय कहते हैं, मन से नहीं। 
इसी से इस बात का विश्वास नहीं करते कि वह अवब- 
तार लेकर प्रथ्वी पर आ सकते हैं । 
|. स्याय--निमाई पंडित हो वह भगवान हैं यह किस प्रकार 
जाना । 
शक्ला--उनके पास जाओ वही बतछा देंगे। वहाँ कोड़ी भी 
न खर्च होगी । हम जानते हैं ओर भरी प्रकार जानते 
हैं । न जानने से यह आनन्द कहाँ पाते £ .न जानने 
से हिन्दू होकर उनके श्रीचरण पर गंगा-जरू फल 
तुलसी चढ़ाकर केसे पूजा करते ? इच्छा करने से क्या 
कोई मनुष्य को भगवान कह सकता है ? उन्होंने हमारे 
चित्त पर अधिकार करके अपने को भगवान कहलवाया है| 
( देख लिया, देख लिया” कद्दते हुए एक मुसलमान दर्जा का प्रवेश )' 





पल 






















निमाई-सन्यास नाटक । झड४ 
दर्जी-देख लिया, देख लिया, महाशय ! देख लिया, 
देख लिया |. 


( जृत्य ) 

जुक्का--यह देखो ! यह भाग्यवान मुसलमान दर्जी का काम 
करता है। कुछ काम के लिए श्रीवास के घर गया 
था वहाँ प्रजुं का दर्शन किया । उसको भगवान के 
कैसे दर्शन हुए यह वही जानता है। इस घटना 
को आज सात दिन हुए पर उसी दिन से यह न 
खाता है न सोंता है केवल “देख लिया देख लिया” 
कहकर चारों ओर पागर सा नगर में घूमा करता 
है और नाचा करता है। 

न्याय ०--दर्जी तुमने कया देखा है । 

दर्जी--क्या नहीं देखते कि नदिया में केसा हलचल पढ़ा 
हुआ है । ( नाचता है ) यह देखो सब नाचते हैं और 


बीच मे सुन्दर श्रीकृष्ण नृत्य करते हैं । 
( सबका भ्रस्थान ) 

























(७ 
रच्गमाक 
निमाई पंडित के घर के सामने 


०० म वे 
'(निमाई पंडित और एक बालक बैठे हैं कई नागरिकों का श्वेश और ग्रणाम) 


आअ० ना--( हाथ जोड़कर ) प्रभु ! हम छोंग भवसागर में 
पड़ गोते खा रहे हैं | अपने चरण-रूपी नाव का आश्रय 
देकर हमारा उद्धार करिए । 

द्वि० ना०--प्रभु ! दीनों पर आपकी बडी दया रहती है । 

किन्तु मेरे समान अस्पृश्य पामर भी त्रिोक में न 

पाइयेगा । हम जानते हैं कि हमारे उद्धार के छिए ही 
आप पृथ्वी पर पधरे हैं । क्‍ 

ग्रू० ना०--यह बात ठीक हैं। आपको साधु छोगों से 
क्या काम ! रोगी ही वैद्य के पास जाता है । हम 
छोंग इस भव-रोग से जजर हो रहे हैं, हम छोगेो का 
रोग दूर कीजिए । 

निमाई--ठुम छोग इस तरह देन्य मत करो | तुम छोगों की 
दीनता देखकरें हमारा हृदय विदीण हुआ जाता है | 
कृष्ण कृपामय हैं | वह सबका उद्धार करेंगे । 

बाक्ूक--देखिये ! हमको बालक समझकर मत छोड दीजि- 
येगा । झत्यु वृद्ध की भी होती है । भरे ! पिता क्रोध 
से भरे इधर ही चले आ रहे हैं । 

( बालक के पितू का प्रवेश ).. 
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वा० पिता--( बाठकक की ओर देखकर ) क्योरे 
तें पाठ छोड़कर यहाँ जाया है ? आज दो दिन से 
खोजकर हार गए पर तें नहीं मिछा। चऊू घर चल, वहाँ 
चलने पर तुम्हारी खूब कुंदी होगी। 

बालक--बाबा क्षमा करिए | हमने प्रभु को पालिया है । 
हमारा पाठ अब पूर्ण हो गया । हमारे सांसारिक 
जीवन की बस यहीं पर इतिश्री हू 

बा० पिता--अपनी पंडिताई अपने पास रख ओर मेरे 
संग चल | ओ निमाई पंडित ! तुमने मेरे लड़के को 
क्यों फुसछा रखा है । 

झृू० ना०--आपका लड़का आप हीं यहाँ पर आया 
आप अभी उसको लिवाजाइए । 

बा० पि०--अपने से कैसे आया जी १ निमाइई पंडित 
तुमने मेरे छड़के को पिता से विरोध करना सिखलाया 

। वह मेरे सामने कभी मेरी बातों का उत्तर नहीं देता 

था। हमारे छड़के को तुम छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा 
भरा नहीं होगा । 

बालक--( निमाई का पेर पकड़कर ) प्रभु ! मेरे पिता 
आपको नहीं पहचानते इसीसे कर्कश बातें कर रहे हैं । 
आप उनको क्षमा करिए । 

बा० पिता--क्यों रे ! पहिचानते क्‍यों नहीं, खूब पहिचानते 
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हैं | निमाई तो जगन्नाथ का बेटा है | हम छोगों ने 
नगर में इस बात का विचार कर लिया है कि इस 
पाषंडी को उचित दण्ड दिया जाय | क्‍ 
बालक--बाब। यह कया कहते हो | ( पिता के चरण पर 
गिरकर ) तुम जिसको दण्ड दिया चाहते हो वह पूर्ण 
| बह्म सनातन हैं । वह मेरे, तुम्हारं, ओर जगत के 
। पिता हैं | ( पिता का चरण छोड़कर निमाईं का चरण 
द पकड़ना ) प्रभु ! पिता आपको नहीं पहचानते इसी 
छिए ऐसा दुर्वाक्य बोलते हैं । हमने अपना मन आप 
को अर्पण कर दिया है मेरे ऊपर कृपा कर मेरे पिता 
| को क्षमा करिए ओर उनको अपना परिचय दीजिए । 
| बा० पिता--तेरे ठाकुर का परिचय तो मेने पहिके ही दे 
दिया कि उसी कंगारू जगन्नाथ का छड़का है। मेरा नाम 
अभिशर्मा है; मुझको नगर में कोन नहीं जानता १ 
वृथा क्रोध मत बढ़ा । भरे पाषंडी निमाई पंडित, तू 
|छकों का क्‍या ठाकुर बना हुआ है ? तुझ पर यदि 
प्रहार किया जाय तो तू कया करेगा 

निमाई--( सहास्य ) अच्छा जी तुम एक बार हरे नाम 

तो बोले पीछे हम पर जितना चाहे प्रहार करो | 
बाकृक--( रोते रोते बारूक का फिर प्रभु के चरण पर 
गिरना ) हमारे बाबा का सर्वेनाश हुआ & प्रभु ! क्षमा 
























नि्माई-सन्यास नाटक। ३८ 


करिए हम आपके पेर पकड़ते हैं। मेरे पिता को क्षमा 
करिए और उनको अपने यथाथे रूप का परिचय दीजिए। 
वा० पि०--( क्रोध से कपते हुए ) आज ही हम तेरे 
पाषंड का दछन करेंगे | देखे कोन तेरी रक्षा करता है 
( लाठी लेकर मारने को तैथार होना ) 
निमाई--( हाथ उठाकर ) कृष्ण तुम पर दया करें, तुम 
. ब्राह्मण हो, तुम्हारा चित्त सहजही पवित्र होना चाहिए. 
सो वहाँ मलिनता ने कैसे प्रवेश किया ! हमोर वरदान 
से तुम में भक्ति हो | 
( बालक के पिता का ६िथर हो दण्डवत्‌ खड़ा हो जाना, फिर कुछ 
कॉपना, मुख से कुछ एक आधे शब्द का निकलना 
क्‍ आर पुनः मूर्च्छित द्वोकर गिर पड़ना ) 
ग्र० ना०--अहा ! मूछित हो कर गिर पड़ा । अच्छा कान 
.. के पास कृष्ण कृष्ण कहों | 
( बालक के पिता के कान में ऊँचे स्वर से कृष्ण का नाम घुनाना॥ 
उसका लोट पोट करते हुए घड़ी घड़ी कृष्ण का नाम लेना 
ओर उठकर प्रभु के चरण पर गिरना ) 
वा० पि०--प्रभु, इसी हेतु तुम्हें दयामय कहते हें.। 
जगाइ मधाई तुमको मारने गए परन्तु उन पर भीं 
तुम्हारी कृपा हुई | हमने भी उसी तरह आपकी कृपा 
पाई । हम जनम के गँवार हैं । शुभ सुहते में हमारा 
पुत्र जन्मा, झुम घड़ी में हमारे पुत्र ने आपको पहिचाना,. 





जी मील आम मी 












३९ 


शुभ क्षण में हम लड़के को खोजते हुए यहाँ आए 
और शुभ मुहते में हमोरे ऊपर शनि की सवारी हुई 
तथा शुभ क्षण हो में हमारे में यह दुरमेति उपजी कि 
आप को मारना चाहता था। 
निमाई--( बारूक से ) तुम अपने परम भक्त पिता के 
साथ घर जाओ, पढ़ना क्यों बन्द करते हो। पढ़ो 
आर श्रीकृष्ण का भजन भी करो | 
बालक--हमारी मां की गति केसे होगी ? क्‍ 
द्वि० ना०--अपनी मां का भार तुम छो ओर तुम्हारे 
पिता छें | इस समय प्रभु को कुछ आराम करने दो । 
ग्र० ना०-पतितपावन प्रभु ! हम लोगों की क्या गति होगी? 
निमाई--तुम छोग घर जा कर कृष्ण कीतेन करो । आफ 
करों ओर दूसरों से भी कराओ | यदि तुम एक जीव 
को भी भक्ति पथ पर ले आओगे तो श्रीकृष्ण कोः ह 
मोल लेलोगे । 
[गरिक गण" “” _ काफों 
चन्द्र उदय नदिर्थाहि भयो, आनंद सो नद पूरि रहयो। 
पापी तापी अंधषरू आतुर को दरू गांवत आइ र्वो॥ः 
आनंद सॉं० 
[ सब कोई प्रणाम कर गाते गाते जाते हें 
( दरिदास के साथ अवधृत निताई का प्रवेश ) 


















_निमाई-सन्यास नाटक । ४० 


निताई--( श्री निमाई की ओर जँगुली दिखा दिखा कर 
नाचते ओर गाते हैं । 
कहु गौरांग भज्ु गौरांग जपु गोशांग नाम रे। 
भजत जो गोरांग चन्द्र तासों मोहि काम रे॥ 
दिवस अंत गौर को जो नाम लेत एक बार; 
होत सो हमारो, होय हमहुूँ ताके गरे हाश॥ 
निमाईं--( खड़े हो कर ) श्रीपाद ! शांत हो । 
निताई--'भजु गोरांग कहु गोरांग लेहु गोरांग नाम रे! 
निमाई--श्रीपाद ! शांत हो । 
( निताई का क्षण मात्र शान्त होना ) 
हरिदास--आज नाम-प्रचार के हेतु बाहर होते ही श्रीपाद 
एकदम विहल हो उठे हैं । वाह्मज्ञान-शूस्य होकर बस 
इसी प्रकार नगर नगर में, घर घर में भौर प्रत्येक 
मनुष्य को उपदेश कर रहे हैं | प्रभु | आश्चर्य तो यह 
है कि आपको न पदिचान कर अपनेही को भजन के 
. लिए आपको इस प्रकार उपदेश कर रहें हैं । 
पनताइ---( प्रभु का चिबुक घरकर गाना ) 'भजु गौरांग 
कहु गोरांग छेहु गारांग नाम रे! | 
एनिमाई-- हमको यह उपदेश देनाही होगा । जीवमात्रही आप 
अपने को भजते है, किंतु श्रीपाद ! हम विनती करते हैं 
कि शांत रहो । 


श्र 


रु 








( निताई का चेतन्य द्वोना ) 


ही 





४१ द्वितीय भक वह पर 





(िताई--( हा ! हा ! कर के हँसना ) अरे यही प्रभु हैं। 
हमने नहीं पहिचाना ।हमने समझा कि आप भी हमारे 
ऐसे संसाररूपी दावानल में कोई एक दम्ध जीव हैं । 

बिमाई--श्रीपाद ! आइए हम लोग बठें | ( सब कोई बैठते 
हैं ) श्रीपाद |! आपसे हमको कुछ विशेष परामशे 
करना है । 

निताइई--जो आज्ञा । 

निपाईं--जीववा की धीरे धार कंसी दुदेशां हो रही है सो 
आप देखते ही हैं। उन छोगों की अवस्था पर विचार 
कर हमारा हृदय विदीण हुआ जाता है। सभी निस्सार 
विषय वासना में डूबे हुए हैं । थोड़े दिनों में मरना 
होगा यह जानकर भी अनजान बने हुए हैं । आपाद ! 
तुम हमारे ही पथ के पाथिक हो इसीलिए तुमसे 
कहते हैं । 

निताई--प्रसु ! जब॒आपही स्वतः अवतीण्ण हुए हैं तब 
जीवोद्धार की शंका ही क्या 

निमाई--श्रीपाद ! अब हमसे जीवोड्धार नहीं हो खकता। 
सुना है नगर में क्या सम्मति हो रही है ? नगरवासी 

. गण हमको मोरेंगे । 

निताई--( कान पर हाथ घरकर ) प्रभु / वह बात मत 

किए, उसके सुनने से नरक में जाना पड़ेगा 4 जो आप 





























ट्ाब्य्छात & १0) 


निम्माई-सन्यास नाटक । डर 


.. को मारना चाहते हैं वे पशु हैं। हा ! उनकी क्या 
गति होगी । 
निमाई--उन छोगों का क्‍या अपराध है ः अपराध तो 
हमारा है 
निताई--आपका यही अपराध है कि गोलोक को छोड़कर 
इस दुखःमय संसार में आए। क्यों ! जीवों के हिल के लिए 
न | आप मनुष्यों केःदुःख को नहीं सह सकते | आफ 
पतित जीव को देखकर पुत्र-शोकातुर प्राणी के समान 
रुदन कर उठते हैं | अवश्यही आपका बड़ा अपराध है । 
निमाई--नगरवासियों का क्‍या दोष ! हम हरि-नाम प्रचार 
करते हैं | छोग हमको उत्तम बख्र पहने देखते हैं, गः 
में सोने का हार भी पड़ा हुआ है ओर दूध घी खाते 
हुए देखते हैं | इससे उनको क्रोध द्वोता है ओर हमारे 
निकट हरिनाम ग्रहण करने की उनको इच्छा नहीं होती । 
निताई--क्या दूध घी खाने से कोई पतित हो जाता है । 
निर्माई--सो नहीं ! मनुष्य का मन स्वभावतः एसा होंता है 
कि जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने सुख में 
मस्त है उससे वह धर्म शिक्षा नहीं अहण करना 
चाहता । श्रीपाद ! अतः हम सन्‍्यासी होंगे । सम्यासी 
: होने पर जो हमको मारना चाहते हैं उनके सामने जा 
कर हरिनाम की भिक्षा माँगेंगे । 








४४रे । हे द्वितीय हे अके 





निताइई--प्रभु ! क्या यह आपके मन की बात है 

निर्माई--हाँ, दृढ़ संकरप । क्‍ 

निताई--प्रभु ! इस सर्वनाशी संकल्प को छोड़ दीजिए । 
सन्‍्यासी होंगे तो हम को कया, हम ता तुम्हें छोड़ नहीं 
सकते, आप जहाँ जाइएगा वहाँ हम भी जायेंगे । किंतु 
माता के सम्बन्ध में क्या सोचा है ! उनकी बहृत्तर वर्ष 
की अवस्था हुई और आपके अतिरिक्त उनको कोई 
नहीं है । 

...._निमाई--माता को दुःख होगा, ऐसा विचार करने से तो 

फिर जीवों का उद्धार नहीं होगा ! हमारी माता दया- 

क्‍ मयी हैं । तुम देखोगे कि वह स्वयं हमको सन्यासी 
होने के लिए आज्ञा देंगीं। हम फटा कपड़ा और 
कौपीन पहिरकर जब उन छोगों के सन्मुख, जो हम 
को मारना चाहते हैं, जाकर कहेंगे कि “यह हम आए 
हैं हमको मारो” तब हमारी दशा देखकर वे छोग मुझे 
न मारेंगे और उस अवस्था में हम जिससे हारिनाम लेने 
को कहेंगे वह उसी समय लेने लंगेगा | 

निताई-प्रभु ! ऐसी निष्ठुरता मत करिएगा। आपके 
सन्‍्यास लेने पर माता प्राण दे देंगी | विष्णुप्रिया देवी 
प्राण त्याग करेंगी और आपके भक्तगण भी सब साथ 
ही मर जाएगे। 5 9 














हक 





_निमाई-सन्यास नाटक । 


निमाई--श्रीपाद ! हमारी इद्धा जननी ही कंटक स्वरूप हे 








यह मुझे माढम है परन्तु चाहे जो हो अब हम घर पर 
नहीं रह सकते । श्रीकृष्ण ने दमारा चित्त चुरा लिया है 
.._ हम उनको खोजने के लिए वृन्दावन जाएँगे । 
हरिदास--प्रभु ! यह क्यों कहते हैं ! जहाँ आप हैं वहीं 
बृन्दावन है । आप घर छोड़ेंगे यह बात सुनतेही किसी 
का प्राण न बचेगा । 

निमाई--तुमने मेरा मतलब नहीं समझा | माता को 
:.. भिखारिणी बनाकर और तुम छोंग ऐसे प्रिय बन्धुओं 
को छोड़कर हम चले जायेंगे, यह क्या हमारी इच्छा 
है ? किन्तु हम घर पर रहेंगे यह सोचते ही हमारा 
हृदय विदी्ण होने छगता है। बंधुगण, मेरा ओर 
अपना दुःख मत देखों। जीवों का दुःख देखा | 
( ऊपर देखकर ) हे कृष्ण ! मेरे ऊपर कृपा करो । 
तुमको छोड़कर हम नहीं बच सकते, तुम भरे प्राण 
के भी त्राण हो । ( निताई की ओर दखकर ) छोगों 
को साधारण ज्वर होता है पर हमें कृष्ण का विरह- 
ज्वर चढ़ा है | मेरे ऊपर यदि तुम लोगों की कुछ भी 
स्रह ममता है तो मुझे छोड दो जिससे में सीधा एक 
साँस में वृन्दावन पहुँचकर और श्रीकृष्ण का दशेन 
कर अपने प्राण को शीतल करूँ | 











निमाई--गदाधर, तुम्हारी बात बिष से भरी हुई है। तुमने 











देते नहीं बनता किंतु अब डर काहेका ! तुम अगर 
जाओगे तो माता ओर सब कोई प्राण देदेंगे । प्रभु ! 
तुम जीवों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए ही न 
अवतीण हुए हो !? वृद्धा माता को कष्ट देकर क्या 
कोई घम हो सकता है, नहीं इससे सब घधम्म नष्ट हो 
जाता है ? तुम अगर जाओगे तो तुमको मातृहत्या 
का दोष लगेगा | 


हे 
हमारे म्स्थऊ को वेदना पहुँचाई है। हमारे जाने में 
प्रधान कंटक माता है । हम इस बाधा से छत्तीण हों 
ऐसा उपाय न कर उछठे तुम ऐसा करते: हो जिसमे 
वह बाधा और भी प्रबल हो उठे | यह क्या सुहर्दों का. 
काम है ? तुम क्‍या नहीं जानते कि हमारे जाने न जाने. 
से क्या; हम कुछ अपनी इच्छा से नहीं जाते हैं। 
ग्राणों से प्यारे बन्धुगण ! हमारे जाने में जैसे. सुविधा 
हो ऐसा भित्रों का सा काये करो। कृष्ण ! हम बड़े: 
निठुर हैं ।कि अबतक तुमको छोड़कर यहाँ बैठे हैं । 


५२ 


हे कृष्ण, हमको बुला छो, बुझा छो। ( हाथ उठा. 
कर ) हम तुम्हारे ही निकट आवेंगे। 


_( मूर्छित होकर भूमि पर गिरना :) 





निमाई-संन्यास नाटक । धदू 
“च्ुुष््डूट्ट्टकुक्टायय कक पका 


निताई--क्या हुआ, क्या हुआ १ ( सबका घबड़ाना, किसी 
. का कपड़ा से हवा करना और निताई का ऊँचे स्वर से 
* कान में कृष्ण-नाम सुनाना ) प्रभु ! पभ्ु । प्रभु ! 
निमाई--( चैतन्य होकर प्रथ्बी पर छोटना और रोते 
. रोते कहना ) कष्ण तुम कहाँ हो ! अब हम नहीं बच 
सकते, हमारा प्राण निकल रहा है | हा नाथ * तुम कब 
 आओगे ? हमारे मर जाने पर क्या तुम आओगे ? हम 
को तुम छोग पकड़ो, हम उरठठेंगे ( गदाघर का पकड़ना 
और निमाई का उठकर गदाघर को गले लगाना ) 
_गदाधर ! क्‍या तुमने हमारे ऋष्ण को उधर जाते नहीं 
देखा है ? वह किस मार्ग से गए ? गदाधर ! हमारें 
. कृष्ण को के आकर हमारा प्राण बचाओ । 
गदाधर--#एण तुम्हारे हृदय के भीतर हैं । 
निमाई--क्या कहते हो # वह हृदय के भीतर हैं. तब फिर 
भला कहाँ माग सकते हैं ! ( नख से हृदय को विदीणणे 
करना ओर गदाधर का निवारण करना ) 
गदाधर--( रोदन करते करते ) यह क्या हुआ, नखाघात के 
 क्षारण छृदय में से रक्त निकलता है। ( वस्र से पोछना ) 
निमाई--कृष्ण हम क्‍या तुमको छोड़कर रह सकते हैं £ 
हमारे बन्धचु छोग पागल हैं इसीलिए घर पर रहने को 
कहते हैं | इसी यशोपवीत ने “हमको संसारी बना रखा 
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है, यही दूर हो । ( यज्ञोपवीत को टुकड़े ठुकड़े करना ) 
छो हम वृन्दाबन चले | ( उठकर चलना, निताई का 
हाथ फेलाकर रोकना और निमाई का. गिरकर 
मूछित हो जाना ) 
हरिदास --आज क्या प्रभु हम छोगों की जन्म भर के छिए 
छोड़कर चले गए ! 
निताइ--( प्रभु के कान में ऊंचे स्वर से कृष्ण का नाम 
सुनाना ) प्रभु ! तुम जीवों पर दया करने जाकर हम 
लोगों को छोड़ते हों, तो क्या हम छोग जीव नहीं हैं ? 
( निमाई का चैतन्य होना, कृष्ण कृष्ण कहकर छोटना 
ओर रोना ) 
( निताई का श्री प्रभु को उठाना और प्रभु का दोनों पैर 
'फैलाकर गदाधर के सहारे बैठना ) 
निमाई--बन्धुगण, हमारे पास आओ । (हाथ जोड़कर ) 
हम बिनती करते हैं, हमको बिदा दो । 

हरिदास--( रोते रोते प्रसु का चरण पकड़कर ) प्रभु ! 
आप हम लोगों के आण हैं | आपके चले जाने से हम 
लोग जीवित नहीं रह सकते । 

मुकुन्द--( ऊँचे स्वर से रोदन ) प्रथु ! तुम जाओगे ऐसा 
क्या हो सकता है ? तुम प्राणों के भी प्राण: हो । तुम 
जाओगे यह बात मन में भी नहीं आती । ( प्रभु का 
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चरण पकड़कर ) प्रभु 
मर जाएगी । 
निमाई--ठुम छोग शांट हो । हम इसी समय तों जाते 
नही हैं, इसके बारें में फिर बात होगी | 
द निताईं--( गदाघर से ) चछो प्रभु को स्नान कराने के चछो । 
प्रभु ! समय होगया, ख्तान को चलिए | 


| ( सबका प्रस्थान ) 


जननी को मत छोड़ो, वह 





३-गर्भो क 
[ स्थान--शची का अन्तःपुर ] 
| ( शची ओर इंशान ). द 
दशची--ईशान ! देखो निमाई सचेतन है कि अचेतन !? या 
सचेतन हो तो उनको बुला को | 
( इशान का अस्थान और निमाई का प्रवेश ) 
निमाइ--( गछे में कपड़ा डाछकर माता को साष्टांग प्रणाम 
करना ) माता, क्या आपने हमको बुलाया हैं 
शची--हों बेटा, बेठो । (निमाई का बेठना) भेया, हमने यह. 
क्या सुना है 
निमाई--क्या सुना है माँ ? 
श्ची--जो सुना है, वह हम अपने मुंह से नहीं कह सकतीं । 
ह हु बात सुनतहीं हमारा प्राण सूख गया | तुम क्‍या 
हम छोगों को छोड़कर जाओगे 
निमाई--हां मां, हम किसी तीर्थ में कृष्ण ओर कृष्णग्रेम कोः 
खोजने जाएँगे । उससे भां आप दुखित क्‍यों हैं ? हम 
फिर आवेंगे। द 
शची --यह नहीं, तुम क्या वही करोगे जो तुम्हारे भाई ने 
किया था। 
निमा३--(सिर झुकाकर) हां मां वही तो । हम फिर तुमसे 
मिलेंगे | हा 
8 
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शची--हमको बार बार यही कहकर आश्वासन देते हो के 
फिर मिले । किंतु वह होकर, वह होने स-हमार मुख 
से उसका नाम नहीं निकरता-तुम कोपीन पहिरकर 
द्वार द्वार मिक्षा मॉगकर खाओंगे। अच्छा निमाई ! 
हम बंड़ी कठोर हैं यह हम जानती हैं। नहीं तो मेरी 
आठ छडकियाँ मरी, विश्वरूप के समान पुत्र सन्यासी हो 
गया और हम जीवित हैं | किन्तु एसी कौन माता 
होगी जो यह सब सहन कर सकेगी । हा निमाई ! तुम 
हमको छोड़कर सन्यासी होगे । 
पनिमाई--मां, मां हम क्‍या उत्तर दें कुछ समझ में नहीं 
आता । माँ- 
शची--हमारे घर में युवती ब है। दूसरे की छड़की को 
| 


प्‌ 
हक ४ कक 


घर में ले आए हैं । कहों उसको क्या कहकर 


समझावग | 

निमाई--मां, यही समझकर कि तुमको कंष्ट होगा हम 
अब तक नहीं गए ओर अब भी नहीं जा सकते । 

शुची -- तुम जाओगे ता हम मर जाएंगे। किन्तु बहू की 
अभी कुछ चोदह वष की अवस्था है और वह कब 
तक जीवित रहेगी सो तो ठीक नहीं है। उस बेचारी 
का क्‍या उपाय सोचा है, बोलो | 

निरमाई--मां क्या हमारी बात का विश्वास करोगी ? पूरा 














हाक्ष सुनो ! तुमने हमारा जिस अ्रकार छाल्‍रून पारून 
किया है उस प्रकार कोई माता अपने पुत्र का पाछन 
नहीं करती । पिता के वेकुंठ-गंमन करने पर तुम्हीने 
मेरा पाछुन किया और विद्याध्ययन कराया | क्या हम 


अपनी इच्छा से तुमकों छोड़कर चके जा सकते हैं?! 


मां ! हमको कोई खींचे हुए ।लिए जाता है| हम अपने 
वश में नहीं हैं । श्री कृष्ण हमको लिए जाते हैं, हम 
अपनी इच्छा से नहीं जाते । 


शची--भैया माता की हत्या मत करो, पाप होगा और 


दूसेर की लड़की विष्णुप्रिया को बिना दोष त्याग देने 
से तुमको पाप होगा । बेटा, तुम जगद्विजयी भक्त 


होकर ऐसा काम क्यों करते हो ! तुमको इससे घम नहीं 


होगा प्रत्युत तुम्हारा धमं इससे नष्ट होगा | 


निमाई-- मां श्री कृष्ण ही संयोग ओर वियोग कराते हैं । 


उनकी जो इच्छा होती है वही होता है | हम छोगों 
की चेष्टा व्यथ है | माँ श्री ऋुष्ण का भजन ही जीवों 
का प्रधान काये है और सब निष्फल है। माँ हम जो 
काम करने जाते हैं उससे हमारा हित होगा और मेरा 


भला होने से तुन्हारा भी भछा हागा | तुम हमारा भला 


निस्वाथ रूप से चाहती हो । मां तुम सामान्य माया 


मुग्ध जाव का तरह हमार इस महतू काथ मे मत 
बाधा डाला | 7 : ५ है श्र 
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शची--मभैया, हम तुन्हारी बात कभी नहीं टालछतीं। हमसेः 
यदि हो सकेगा तो तुम जो कहोगे वही करूँगी। कहो, 
क्या करना होगा ? 

नि्माई--मां, तुम हमको सरकू मन से विदा दो। कारण 
कि तुमको दुःख देकर जाने से हमको अधमे होगा 
और तुमको दुःख देकर जा भी न सकेंगे । 

श्ची--तुमको बिदा दे सकती हैं और दी किन्तु सरढू मन 
से नहीं बिदा दे सकतीं | कारण कि हम माता हैं और 
हमें कोई दूसरा नहीं है। तुम हमें जो करने को कहते हो 
वह कोई नहीं कर सकता । 

के 


[नमाइ--सा, तब ता हम ने जा सकत है अरिन कृष्ण को 
पा सकते है। माँ जननी स्नेहमयी ! तुम जिस स्नेह के 
वश होकर हमको नहीं जाने देती हो, हम तुम्हारे उसी 
स्नेह से निवेदन करते हैं कि जिसमें हमारे मन को 
सुख हो, हमारा स्थायी मंगल हो, हमारे सब बन्धुओं का 

तथा जीव मात्र का मंगल हो, स्नेहमयी ! तुम हमकों: 
वही काये करने दो । 

शची--तब तुम जाओगे, सत्यही जाओगे ? जाओ ! आओ 
तुमसे मिरू के ओर जन्म भर के वास्ते तुम्हारा मुख 
देख ढें। हि 

* ( निमाई का गला पकड कर चुम्बन और मूछो ) 
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इनेमाई--क्या हुआ, क्या हुआ! ( जननी को गोदी में 


लेकर ) मां उठों, हम नहीं जाएंगे। मां ! हम तुम्हारा 
बंध करके नहीं जाएँगे | कृष्ण, कृपामय, हमारी वृद्धा 


जननी को शक्ति दीजैय । 
( शी के कान में कृष्ण नाम सुनाना ओर शची का चैतन्य होना ) 


शची--हे निमाई, निमाई ! (रोना ) ऋष्ण कृपामय हम 


किस प्रकार इस शन्यग्रह में रहेंगी ? जिस निमाई को 
एक क्षण न देखने से श्राण निकलता है उसके बिना 


केसे मेरे दिन रात कटेंगे ? नहीं, हमने ठीक नहीं कहा। 


हम अपने लिए सोच रही हैं, हम निमाई के लिए और 
सर्वोर्पारि बहू विष्णुप्रिया के लिये नहीं सोचती । निमाई, 
भेरी दूध पीती बच्ची किस प्रकार वृक्ष के नीचे प्रथ्वी 
पर सोएगी ? उसके कमल पंत्र के समान चरण कैसे मार्ग 
चल सकते हैं ? वह भिक्षा माँगकर खाएगी और कोपीन 


_ पहिरकर द्वार द्वार घूमेगी । उसको कोन भोजन 


बनाने को देगा ! हमारा निमाई रात दिन ऋष्ण नाम में 
विहरू रहता है उसको कोन चेतन्य कराकर खिलावेगा । 


भरी बहरानी की अवस्था चोंदह वष की है उसको क्या 


कह कर समझाऊँगी। बह को देख हमारी छाती रात [दिन 
सुलुगा करेगी । हे अग॒तियों के गति कृष्ण, गति दो 


निमाइई--मां, शांत हो हम नहीं जाएंगे । 
आची--नहीं भैया, हम वह नहीं कह सकतीं । जब के तुम 
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कहते हों, कि ऋष्ण तुमको छे जा रहे हैं ओर जाने से 
तुमकी सुख और जगत का मंगल होग़ा, घर पर रहने 
से तुमको ढुःख और जगत का अनिष्ट होगा, तब हम 
ऐसी माता नहीं हैं.कि तुमको वाधा दें | - तुम स्वछन्द्‌ 
ह्व्द्य से जाओ पर मेरा हृदय यदि विदीर्ण हो जायगा 
तो हम क्या करंगी 7? 


निर्माई-- एक कथा सुनो । एक ब्राह्मण और बाह्मणी अपने 
 पुन्न को राक्षस के भोजन के लिए देना होगा” कहकर 
रो रहे थे। उसी ग्रहर्म बनबास के समय कुन्ती पॉँचो 
पुत्रों समेत रहती थी। झुन्ती ने आाह्मण बाह्मणी का दुःखः 
देखकर अपने पुत्र भीम को उसके बदले में दे दिया। 
मां ! कुन्ती जगत में इसीलिए घन्य है । हम एक महतः 
उद्देश साधन के निमित्त जाते हैं । मां जीवगण हाहा- 
कार कर रहे हैं । मां उन छोगों के दुःख से हमारा हृदय 
विदीण हो रहा है । हम इसीलिए जाते हैं कि उनका 
दुःख दूर कर सके, और श्री कृष्ण के साथ उन छोगों 
का परिचय करा दें। मां हमको वध करके यदि प्राणी 
. मात्र का मंगल हो तो क्या तुम उसको नहीं करोंगी 
और ऐसा करने से क्या तुम कृष्ण को मोल न छे छोगी ! 
मां ! हमको बध करने के लिए मत कहो, मां ! हम जायेंगे 
फिर आवेंगे। तुमसे प्रतिज्ञा करके कहते हैं । 
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शची--मभैया, हमको तो समझा दिया, उस बालिका बहू को 


क्या कहकर समझाओगे सो कहो तो सही ? 


निमाई--वह सरल मन से हमको विदा दे देगी । 


न्‍ 


शची--वह हो सकता है क्योंकि तुम्हारी शक्ति से नदिया 


इस समय कुछ ओर ही हो रही है | सब कोई कृष्ण 


नाम में उन्मत्त ओर संसार से उदास हो रहे हैं | तब 


भा बद्द तुमका स्वच्छा-पृवक [|वढा दूं दूं यह नहा 
हा सकता । 


निमाई -- उसका यदि मरे ऊपर शुद्ध प्रेम होगा तब समझाने 


में कोई कष्ट नहीं है ? हमने उसको एक प्रकार से समझा 


दिया है | हमन उसस कहा था कि हें साध्व ; तुम 
हमारा (हित ।चन्तन करता हा आर हम तुम्हारा। हम 
भी रहेंगे और तुम भी रहोगी | हम छोगों के मन का 
मिलन किसी न किसी प्रकार होता ही रहेगा तब 
तुम इससे क्या अधिक चाहती हो ? हमारे संसार- त्याग 
करने से हमारा मंगल होगा | ऐसे काये में क्‍या तुम 
अपने सांस।!रिक सुख के निमित्त बाधा डाछोगी? उसने 
स्पष्ट रूप से कहा “नहीं |” उसके लिए मां हमारा एक 
निवेदन है । हमारे गृह त्याग करने पर उससे मेरा संबंध 
दूट जायगा | तुम एक काम करना कि उसको कृष्ण 


नाम की शिक्षा दे देना | । 
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शची--मभैया, तुम्हारी खी को कृष्ण नाम की शिक्षा क्‍या 

क्‍ हमको देनी होगी ! भैया, उसके साथ तुम्हारा संबंध 
लोप होगा तो कया मेरे साथ न होगा ? अरे निमाई, 
क्या अब मुझे मां नहीं कहोगे ! 

निमाई--शाखाजुसार तो नहीं कह सकते, पर हम कहेंगे । 
इस समय ओर उसके अनन्तर भी तुम हमारी मां 
रहोगी, यह हम सत्य सत्य कहते हैं।. 

'शची--तब हमारी एक बात मानों | तुम कुछ दिन ठहर 
जाओ हम तुमको आँख भर देखें ओर अच्छी तरह 
खिला पिलाले | . 

/निमाई--मां, जो आज्ञा । अब हम हलके हो गए ओर 
अन्य गृहस्थों की तरह रहेंगे । 


इति द्वितीय अंक । 




















ततीय अंक 
२-गमाक 
[ स्थान-शर्ची के घर का ऑगन |] 


( नित्यनन्द और भक्त मण्डली सहित शी तथा निमाई । नेपथ्य 
में “ही? बोल हरे बोल” की ध्वनि। कई भक्तों का प्रवेश ) 
भक्तों का गान 
प्रभु तुम अतिही दीनद्यारू । 
साधु मुख सा सुन्यो ऐसो बचन मधुर रसाल ॥ 
अहे इबत भवसमुद महें रहे टेरि कृपाल । 
पतित पामर दीन जो हम नाथ दीनदयोर,॥ 
अग॒ति के गति स्वामि तुम हो हमहि यह विश्वास | 
पाप को तम काटिबे हित आइ कीन प्रकास ॥ 
पतित हम सो कहे नाहीं सरन आयो नथा । 
केस गहिके झट उबारों करो हमहि सनाथ॥ 
£ भक्तों का प्रभु को प्रणाम करना और हाथ जोड कर सामने खड़े रहना ) 
निताई--भ्रभ्म ! आज सोरे नगर के छोग आपके दशन के 
लिए चले आरे हैं | 
निमाइ--( आप ही आप ) इसीलिए कि हम अब बिदा हांगे। 
ताइ--प्रभु, आपने क्या कहा सो कुछ समझ में नहीं आया। 
निमाई--(भक्तों के प्रति) तुम छोगों की श्रीकृष्ण में मति हो। 


हल), 








पद 





प्र० भक्त ०--आज्ञा दीजिए कि यह मारा आप के गडे 
में पहिनादें । द 

निमाई--आगे आओ ( निमाई का अपने गडछे की माला 
भक्त को पहिराना और भक्तों का नई माला प्रभु को 
पाहेराकर साष्टाज्ञ प्रणाम करना ) 

दें" भ०--कुछ मढछाईं ले आए हैं । प्रभु, अहण करिए 
हमारे कुछ का उद्धार हो जायगा । 

( मलाई का पात्र रखकर प्रणाम करना ) 

तुं० भम०--हम थोड़ा सा दूध छाए हैं। प्रभु ! उसको 

अहण कर हमारे कुछ को पवित्र करें । 
( दूध का पात्र रखकर प्रणाम करना ) 

च० भ०--हम थोड़ा मक्खन छाए हैं उसे प्रमु अहण करें। 
( गक्खन रखकर प्रणाम करना ) प्रभु ! यह बतलाइए 
कि हम लोग किस प्रकार भवसागर को पार कर सकेंगे | 


लिमाई---तुम छाग नाम संकीतेन करो । दस पाँच मनुष्य 

मिलकर कौतन करो | नहीं तो स्त्री पुत्र, पिता माता, 

भाई बाहन का साथ छूकर कोतेन करो । मदद्गा करताल 

नहांता केवल हाथ से ताछली बजाकर नाम कोौतेन 

. करो । इस में कोई नियम नहीं है । शुद्भाशुद्ध, रात 
दिन इसका कुछ विचार नहीं करना होगा । 

सकलछ---जय शचीननन्‍्दन - जय पातितपावन ! जय दीनानाथ ! 






















[नेमाइई-"आर तुम छाग जब तक हा सके नाम जपा 
करना | नाम यों है।.. 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हर राम राम राम हरे हरो॥ 
भक्तनण-- क्‍ 

करुना करहु सचीनंदन प्रश्चु नित प्रति तव ग़ुन गाव । 

हमरे तो तुम तुमरेई हम बथा भूलि भरमाव ॥ 

बंदन कमर तव ससि सम सीतल अंधकार बिनसाबे। 

मलिन निसाकर सो उपमा कत॑ सारद चंद लजाबे ॥ 
चरन कमर जुग-मधु को लेभी मन भँवरा बौरावे ! 
करिके दया दीन को दीजे दान भक्ति को पावे ॥ 
. ( गीत के समय प्रभु का लजाकर बैठना ) 
सब काई--हरि हरि बोलो । 
प्रभु--तुम छोग हमको क्यों छज्जित करते हो। 

. ( श्रीघर का लौकी लेकर प्रवेश और लौकी रखकर ग्रणाम॑ करना ) 
निमाई--कक्‍्यों श्रीधर इतनी रात को यह छोंकी : 
श्रीधर--दशेन के निमित्त खाली हाथ केसे आति। ओर 

कुछ नहीं मिला तो केवछ लछोकी ही लिए चछे आए | 
निमाई--रात बहुत बीत गई अब घर जाते जाओ। 
( स्वगत ) श्रीधर की वस्तु नष्ट हो यह नहीं हो 
सकता इसलिए आज रात ही को इसे खाना हांगा । 


-े 


( प्रकाश ) मां ! दूध है ओर छोकी है, खीर बनादो। 



















"डर कण ० निर्माई-सन्यास नाटक । ६० 


मां मेरे निमित्त कैसा हार बनवाया है सो हमने नहीं 

देखा है ओर श्री अद्वेताचाय्ये ने जो महीन शान्ति 

पुर की धोती भेजी है उसको भी छेती आओ । 
शची--( आनन्द के साथ ) जाय बहू से खीर करने को 

कह दें | तब हार ओर धोती भी छेआवें । उन्हें अभी 

ही पहिरना होगा जिससे हम देखकर आँखे शीतल करें । 

( शची का प्रस्थान ) 
ओऔधर-- 

डुबि रहे हम हाँ परे मेाह-नदी के भौंर । 

निजञ्ञ पद्‌ नाव चढ़ाइ मोहि पार करहु भ्रीगोर ॥ 

( शी का श्रवेश ) 
शची---यह धोती और हार रखा है, पहिरो हम आँख भर देखें। 
पनिमाई-- ( गहना और कपड़ा पहिरत पहिरते ) हां पहिरते 

हैं ।( मनमें ) नहीं ते तुम्हारे मन में बड़ा कष्ट होगा | 

( पहिरकर ) देखो मां केसा लगता है। किंतु इसको 
पहिरकर बाहर जाने से छोग चिढ़ावंगे। 

शची--क्यों बच्चा, तुम तो अभी छड़के ही न हो । नदिया 

में तो तुमको बाल गुरु ही सब कोई कहते हैं| भोजन 

तैयार है, रात अधिक बीत गईं, शीघ्र ही भोजन क लिए 


आओ । | सबको विदा कर दो ! 
( सबका प्रस्थान ) 

















२-गर्मोक 
[ स्थान-निमाई का शयन ग्रह ] 
( निमाई शैया पर बैठे हें ) 

ईनेमाई---( स्वगत ) हार पहिरा, धोती पहिरी और अब 
दोचार घड़ी बाद स्वदेश ओर संसार त्याग करेंगे । न 
पहिर लेने से माता को इस बात का बड़ा दुःख रहता 
कि हमने इन नई वस्तुओं को एक दिन भी नहीं 
पहिरा | विष्णुप्रिया से पहिले ही विदा ले जुके हैं । 
आज रात्रि बीतते हम गृह त्याग करेंगे, यह बात वह 
भी नहीं जानती ओर कोई भी नहीं जानता। आज 
रस की बात करना होगा । आज विष्णुप्रिया को 
आनन्द-सागर में ड्ुबाना होगा। आज एक बार 
युवती सत्री के युवक स्वामी बनकर उसके साथ खलना 
होगा | इसके लिए छोग मेरी निन्दा करेंगे। कहेंगे 
“उसको जन्मभर के छिए त्याग कर जाने के दिन 
प्रीति क्‍यों बढ़ाया ? इससे उसका स्वामी-विरह-जनित 
कष्ट ओर बढ़ेगा |” हमोर आज रात्रि के प्रीति- 
व्यवहार से उसकी विरहाप्मि प्रबक हो जायगी । पर 
हमकी वह शीघ्र भूल जाय यह भी तो ठीक नहीं । 
हमारे प्रति उसकी प्रीति जिसमें बढ़े वही करना उचित 
है। ख्री को यह उचित है कि क्षणमर के ढछिए भी 


















_निमाई-सन्यास नाटक । ६२ 





स्वामी का चित्र अपने हृदय से न हटावे। हमारा 
विरह जीवों का, विशेषतः विष्णुप्रिया का, बहुमूल्य धन है। 
( फूल का गजरा, चन्दन आदि उपहार हाथ में लिए हुए 
.. श्रीमती का गवेश कर द्वार बन्द करना ) 
निमाइई--(सहास्य) आओ, आओ सभ्य : मरों ग्राणाप्रय 


विष्णुप्रिया--आज बड़ा आदर है । इतना आदर देखकर 
हमको भय होता है | तुम जब शयन गृह में आते थे 
तब विहलछ रहते थे और कृष्ण कहकर रोते थे । तुम 
प्रायः घर में आकर हमको नहीं देखते थ । आज हमार 
भाग्य से कस इतन प्रसन्न हुए 

निमाई--देखो हमारे मन में बहुत दिनां से एक बड़ी इच्छा 
है, उसीकों आज पूर्ण करेंगे, इसीसे मन बड़ा प्रसन्न है। 
आज हम तुमको एक बार सजावेगे। 

विष्णु :-- पुरुष भछा सजाना क्या जाने अच्छा तुम हमको 

'छे सजाना पर पहले हम आपको सजाऊ | 

उनेताईं--अच्छा, तो सजाओं | 

'विष्णु:--अच्छी बात है । तुमने यह सब शुज्ञार कहाँ पाया ! 
सुंदर हार, बढ़िया घोती |. 

'निमाई--तुम क्‍या नहीं जानती। माता जी ने मेरे लिए यह 

... हार बनवाया है और श्री अद्ैताचाये ने शांतिपुर से यह 
घोती भेजी है । 


रे क्र तृतीय अक 
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विष्णु०--हमने सुना था, पर देखने के लिये अवकाश कहाँ 
मिले ? दिन रात अतिथि सेवा के लिए कितना भोजन 
बनाना पड़ता है वह तुम क्‍या जानो ? हमको वह हार 
दो, हम उसे भछी प्रकार से तुमको पहिराद । 
निमाई--पहिल तुमको पहिरादें | ( हार पाहिराना ) यह तो 
तुम्हारा हार है । पुरुष छोग अथवा प्रवीण अध्यापक 
क्या हार पहिरते हैं ! विशेषकर हम अब कुछ लड़के 
थोड़ ही हैं । 
विष्णु०--तुमतो आजही प्रवीण और वृद्ध हो गए । चौबीस 
वर्ष के भी नहीं हुए ओर बूढ़े होगए । 
द ( हार पहिराना ) 
निमाई--यह क्या किया, हमारे साथ हार बदरू लिया । 
तब तो तुम मेरी हो गई । द 
विष्णु:---बतराओ क्या पहले में दूसरे की थी ! 
निमाई--वह हम क्या जानें । 
विष्णु ०--तुम्हारा यह भाव देखकर सुख तो नहीं होता पर 
भय मालूम होता है | तुमको तो इस प्रकार कभी नहीं 
देखा । विशेष क्या कहे हम स्वयं तुमको ठाकुर समझतीथीं 
ओर मय से तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं 
होता था । द क्‍ 
निर्माई--भय होता. है, माठम होता है के काटलेंग । क्यों 








निरमाई-सन्यास नाटक ॥ ६७४: 





सजाया नहीं, विष्णुप्रिया अहा ! केसा सुन्दर मुख है 
और केसी सुन्द्र छबि है । 
( निमाई को सजाना ) 
नि्माईं--अब हमारी पारी है। ( विष्णुप्रिया को सजाना 
.. और हाथ में दर्पण देना ) देखो केसा हुआ ! 
विष्णु ५ --( दपेण छेकर निमाई को देना ) पहले तुम 
देखे |कि तुमको केसा सजाया है | 
निमाई--तुम्हारा रूप वणन करते हुए हमने एक कविता 
बनाई है । हम गाते हैं तुम नृत्य करो | 
विष्णु०--ञ्ली छोग नाचेंगी, वे ओर करेंगी वया ! 
निमाई-- क्यों, जब हम बाहर कोतेन में नृत्य करते हैं तब. 
तुम घर के भीतर नृत्य करती हो । 
विष्णु ५ --वह बात तुमने केसे जानी ? उस समय क्‍या 
वाद्य ज्ञान रहता है, सब कोई जज्ञान हो जाते हैं। 
ज्ञान शून्य होकर जब तुम कृष्ण कृष्ण कहकर 
कीत्तेन करते हो तब हम भी साथ हीं नृत्य करती हैं । 
निमाई--तब तुम राग छेड़ो हम गाना कहते हैं । घुन यह 
है “छाजन छार मुख नहिं चहत” 
विष्णु ७--कहें क्या ? हमको रज्जा मालठ्म पड़ती है। 
निमाई---हमसे छज्जा करती हो, यह' बड़ा अन्याय है । 
विष्णु०>-छुमने मेरी छज्णा कब तोड़ी £ तुम हमारे पास जब 
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आते थे तब इंइबर बनकर आते थे और हम पूजा 
करती थीं। 
निमाई--अच्छा गाना सुनो-- 





लाजन लांल-मुख नहिं चहत। 
लोभ मधु के भ्रमर मानों कमर को नहिं तजत ॥| 
अरुन रंजित अधर काँपत॑ं पत्र मु थरहरत। 
अखुअन झरि लाइ मानों प्रेम जल सो सिँचत ॥ 
कछु मुँदे कछु खुले नेनन पलक तोरन ढँकत। 
तोन छबि हिय माँझ चुभिके नेकह नहिं टरत ॥ 
चकित चंचल भाव ज्ुत मुख कहा अस छबि गहत । 
कठिन मेरो पुरुष को हिय ताहुपे मद ढरत ॥ 
प्रियाजी की अहै आज्ञा सोचि तब अस करत । 
यूँधि माला हाथ में दे मोद मन अति छहत ॥ 


निमाई--तुम्हारी आँखें झप रही हैं, चलो सोएँ | 

विष्णु ०--नहीं हम नहीं सोणगी | 

निमाई--( स्व॒गत ) ऐसा होने से हम कैसे जायँँगे? 

( प्रकाश ) आओ सोएँ | दिया कुछ घटा दो जिसमें 
. एक बार अंधेरा न हो जाय | 

बिष्णु०--नहीं, हम नहीं सोएँंगी। 

निमाई--यह क्‍यों, अस्वस्थ हो जाओगी । क्यों न सोओगी १ 
विष्णु०--तुम्हारा भाव देखकर हमारा मन यह कहता है कि 
क्‍ ५ 





निमाई-सन्यास नाटक । ६६ 
दर श्त्न्य्््ख्ट्ल्ल्य्ू्ड़्द्वा &) 


तुम हमको आज ही रात को छोड़ जाओगे | इसीसे 
इतना आदर करते हो । हम नहीं शयन करेंगी | 
निर्माई--( स्वगत ) तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ ( प्रकाश ) 
लेटों, आओ हम दोनों सोएँ । द 
विष्णु --हम कभी नहीं छेटेंगी, सोने पर तुम हमको धोखा दोगे। 
'निमाई--( स्वगत ) तो क्या जीवों का उद्धार नहीं होगा £ 
इसको बलात्‌ सुछाना होगा! ( दृढ़ता से प्रगठ ) 
सोओ, सोओ ! हमारी आज्ञा से सोओ | अभी सोओ । 
'विष्णु७--यह क्या, हमारी आँखो में नींद केसे भर गई, हम 
इसको नहीं दूर कर सकतीं। ( हाथ जोड़कर ) हे 
निद्रा देवी ! हमको क्षमा करों | तुम चदि क्षमा न 
करोगी तो प्रभु हमको छोड़ जायेंगे । क्या न छोड़ोगी : 
न छोड़ोंगी ! न छोड़ोगी ! तब तुमको खी- हत्या लगेगी | 
(निमाई--त्रिये, तुमने ठोक समझा है। हम अभी जाएँगे 
परन्तु तुमने जो निद्वा देवी को शाप दिया है वह उसको 
नहीं लगेगा । इसका कारण जीबों का उद्धार है। ग्रिये, 
मन में यह सोचो कि तुम्हारे कष्ट सहने से जीवों का 
मंगल होगा । 
 'विष्णु ०--नहीं जीत सकी, नहीं जीत सकी । निद्रा ने अचेतन 
.. क्र दिया | तुमको हृदय से छगाकर ओर हार्थो से 
. बाँधकर सोऊंगी | क्‍ ५ ७ 


शैँ 

































अधिक हरा दल ्््ल्क 


“६७ .. तृती अझे 
न्च््कुक्त 
( निमाई का दृढ़ आलिंगन कर पर्यक पर गिरकर सो जाना, कुछ 
“समय के अनन्तर निमाई का थबौरे धीरे उठना, अपनी बगली ताकिया को 
'विष्णुप्रिया के पैरों के बीच और माथे की तकिया को विष्णुग्रिया देवी के 
“गोदी के निकट रखना, इसके पश्चात्‌ सोने का हार उतारकर रखना ओर 
-महीन कएडा उतारकर मोटा मीन ओर छोटा कपडा पहिरना | फिर 


प्रिया जी के कपाल का चुंबन कर, दिया बुद्धाकर ओर द्वार खोलकर बाहर 





!निकल जाना ) 
धबष्णु--- चमककर उठ बेठना ) है प्रभु ! (स्वामी को 
बगल में न देखकर पलंग पर हाथ से देखना ) कहो 
तुम कहा गए १ तुम क्‍या बाहर गए हा। द्वार तो 
॥ खुछा दिखलाता है। ( घर के बाहर आकर ) आऔँय 
यहाँ मा तो नहीं हैं, तब कहाँ गए १ ( फिर भीतर 
| आकर दीपक बालना ) अरे यह गले का हार यहाँ पड़ा है। 
अच्छी धोती भी पड़ी है, दूसरी धोती पहिरी है । कहाँ 
गए ! भरे माँ ! उन्हंनि तो पहले ही कहा था कि घर 
डिंगे। अच्छा स्मरण आया ओर अभी ही न उन्होंने 
कहा था कि हम अभी जाय॑ंगे। तब निश्चय ही हमको वह 
छोड़ गए | हा ऋष्ण | ढुः खिनी के बंधु | हमे क्या 
हो गया था। निश्चय ही वह चले गए। तभी इतना 
मेरा आदर हुआ था | अब हम समझे कि जन्म भर के 
लिए त्यागने के दिन सुख की एक रात्रि दिखलाकर 
हमें इतने आनन्द में डबोया था। हमारी "ओर वह 












निमाई-सन्यास नाटक । ६८ 
“ाव्यापूरुकलग 7 हा क्‍ 
जिस प्रकार देखते थे वह अब मुझे स्मरण आता है। 
वह देखना नहीं था, गुप्त रोना था । आँख में तो हँसी ' 
थी पर हृदय रोता था । 
(बरे धारे शर्ची के शयन घर के द्वार पर जाना और द्वार को धक्का देना)" 
मां उठो, उठों, मां । 
शची--( द्वार खोलकर ) क्या बहू ! निमाई भच्छी तरह 
सेतो हें? 
विष्णु ० - हम सोई थीं, जागी तो देखा वह नहीं हैं | जा 
धोती पहिरे थे वह रखी है और गछे का हार भी 
पड़ाहै।... द 
शची--(जल्दी से दिया बालकर विष्णुप्रिया के साथ बाहर 
आना ) अरे यह बाहर का द्वार भी खुला है। 
निमाई ! ओ निमाई ! तुम कहाँ गए ! है निमाईं£ घर 
पर छौट आओ । निमाई, हे निमाई, अरे बेटा ! अब 
हम तमको संकीर्तन करने में बाघा नहीं देंगी ( विष्णु- 
प्रिया से ) बहू , तुम्हारा राजपथ मे जाना उाचित नहां, 
हम बाहर द्वार पर बेठते हूँ तुम भीतर जाओ। ६ विष्णु- 
प्रिया का भीतर जाना ) इशान | इधर आओआ। हमारा 
जजर शरीर गिरा पड़ता है। ( इंशान के सहारे बैठना )' 


कु 


हे ईशान ! (संकेत द्वारा दिखछाना कि निमाई चछ गए) 


न 


( श्रीवास का प्रवेश ) 

















4९ द तृतीय अंक 33.45 


श्रीवास --मां, बाहर क्‍यों बेठी हो ! क्‍ क्‍ 
(श्ची का संकेत द्वारा बताना कि निमाई चले गए । अन्य भक्तों का प्रवेश) 
निताई---बात क्या है ! 
शची---अर भाइयो ! हम कुछ नहीं जानते। हमारा घर 
घन धान्य से परिपूर्ण है, तुम छोग सब कोई उसको 
आपस में बॉट छो | हम गंगा में प्रवेश करती हैं, तुम 
लोग निषेघ मत करना | निमाई चछे ही गए। 
श्रीवास --घबड़ाती क्‍यों हो ? यह कैसे समझा कि वह एक 
बार ही घर छोड़कर चले गए ? ज्ञांत होइए, हम छोंग 
आपस में परामर्श करते हैं | ( नित्यानन्द से ) आइए 
हम छोग कुछ दूर चर | ( दूर जाना ) श्रीपाद, आप 
क्या कहते हैं ? 
'निताई-- क्या कहें जो होना था सो हो गया | हमको ज्ञात 
होता है कि प्रभु ने गृह त्याग कर दिया | 
श्रीवास-- हम भी यही समझते हैं । हम छोगों को भी अब 
संसार को जलाझ्जलछि देकर प्रश्मु का अनुगामी होना 
उचित हे | तब भी एक बार खोज करना आवश्यक है। 
पृथ्वी पर जहाँ जहाँ सन्यासियों का स्थान है वहाँ वहाँ 
पता लगाना चाहिए। हमलछोग स्थान बट छें। प्रत्येक 
स्थान पर ॒ चार पॉँच आदमी प्रभु के अन्बंषण के 
छिए जाय । | 





निमा|ई-सन्यास नाटक । 
- बा णणणणणकनटटटट पलट टऋ्हय 7. हट 'य्टर 09229 


निताई--किंतु, एक बार काटोया में खोज करना चाहिए। 

प्रभु ने हमसे एक दिन बात ही बात में कहा था कि 
बह काठोया में केशव भारती के निकट. सन्यास अहण 
करे । हम कुछ अच्छे लोगों को लेकर वहां जाते हैं । 


चलों शची माता से कह दे । 

द ( श्ची के निकट आना ) 

प्रभु कहाँ गए हैं यह हम अनुमान करते हैं कि हमः 
जानते हैं | हम वहीं जाते हैं | हम आपके समीप यह 
प्रतिज्ञा करते हैं कि उनको यहाँ छाकर आपसे भेंट करा देंगे। 
मां, विष्णुप्रिया कहाँ है ! 

इंशान--वह उनके पर्यक के नीचे पृथ्वी पर अचेतन पड़ी है । 
निताइई--हम प्रभु को लिवाने जाते हें, यह उनसे काहिए |; 


$ 


इति तृतीय अंक 
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चतुर्थ अंक 
: प्रथम गर्भोक 


[ स्थान-काटोया में गंगा का तीर ] 
( वट्वृक्ष के नीचे केशव भारती ध्यान मश्न हैं, निमाई का प्रवेश ) 
निमाई-- स्वामिन्‌ , मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए | 
( साशंग प्रणाम ) 
भारती-- (ध्यान के अनंतर) तुम कोन हो ! (टकठकी लगाकर 
देखना ) तुम कोन हो ? तुम मनुष्य हो या देवता ? 
तुम हसको प्रणाम करते हो किन्तु तुम्हारा तेज देखकर 
बोध होता है कि तुम मनुष्य नहीं हो । हमीको तुम्हें 
प्रणाम करना उचित है । 
हु ( ससंभ्रम उठना ) 
निमाई-- ( हाथ जोड़कर ) स्वामिन्‌ , हम सामान्य संसार- 
बद्ध जीव भवसागर में डूब रहे हैं। हमारा आप 
उद्धार कारिए । ध 
भारती--जैसा देखते हैं उससे तो यही बोध होता है कि 
तुम मनुष्य नहीं देवता हो । तुम्हीं हमारा उद्धार कर 
सकते हो। क्‍ 


निमाई--महाराज, ऐसी बात मत कहिए | हमको छोग 





निमाई-सन्यास नाटक । ७४ 


णजब्च्छड्इुछाता 





निमाई कहकर पुकारते हैं । नवद्वीप में घर है । आप पहले 
स्वीकार कर चुके हैं कि आप हम सन्यास दंग । 


भारती--ठीक हैं, हमका स्मरण हा गया । तुम्हा श्रा नव- 


द्वीप के अवतार निमाई पंडित हो। गांलछाक त्यागकर 
जीवोद्धार के निमित्त नदिया में उदुय हुए हा । हमन 
तुम्हारे घर पर मिक्षा की थी और तुमको सन्यास देना 
स्वीकार किया था | किन्त्‌ तुम क्या सन्यास चाहते 
हो ? तुमको तो सन्‍्यास से कुछ प्रयोजन नहीं है । 
जैसा देखते हैं उससे तो यही बांध हांता हैँ के तुम 
सन्‍्यासी की अपेक्षा कहीं आधिक श्रेष्ठ हो । 


'निमाई--ठाकुर, हमने श्री कृष्ण को खो दिया है। उनको 


खोजने के लिए वृन्दावन जायेंगे । (ऊपर देखकर) कृष्ण 
क्रपामय ! हमको दर्शन दो | हमारा प्राण व्याकुछ हो 
रहा है। तुम्होर बिना यह जगत अंधकारमय प्रतीत 
होता है । 


'भारती--तुम श्री कृष्ण को खोजने जाओगे यह सुनकर हंसी 


आती है । तुम्हीतों श्री कृष्ण हो।. 


'निमाईं-- ( कॉपकर ) महाशय क्या कहते हैं £ ऐसी बात 


क्या कहनी चाहिए : 


भारती---तुम स्वयं श्री कृष्ण हो ! तुम्हारा जिस दिन नदिया 











में दशन किया था उसी दिन हमने यह बात समझ 
ली थी । आज भी वही देखते हैँ। तुम्हारी यह क्‍या 








कहे चतुर्थ अक 
द . ब्च्छाडहक्ब 
लीला है ? तुम सन्‍्यास छोगे, श्रीमती ने क्‍या कर 
मान किया हैं ? कलियुग में क्या पुनः श्रा ऋष्णढाडा 
का आरम्म होगा : 
निमाई--ओह ! ओह ! एक तो हम श्रीकृष्ण के ।वयात 
में स्वतः मर रहे हैं उसपर आप एसी एसी बार्ता का 
कहकर हमारे अतःकरण को बेध रहे हैं| भर, 
हमको अब ओर मत छलिए | हमका सनन्‍्यास दीजिए 
जिसमें हम वृन्दावन चले जाय । ऋष्ण ! हम आए, 
हम अभी आए | हम बंधन से छूटते ही एक दोड़ में 
तुम्हारे चरण में उपस्थित हो जायेगे । 
आरती--हम सब छोगों को तुम्हें म्रणाम करना उचित हैं | 
तुम हमको गुरु कहकर प्रणाम करोंगे ओर तुम्हारी 
चरण-धूलि अहण करने में जो सुख है उससे हमको 
बंचित करोगे | इतना ही क्या, तुम सबके पूज्य हा। 
तुमने हमको प्रणाम कर हमारा सर्वेनाश किया | जाओ 
हम तुमको सनन्‍्यास न दे सकेगे | 
निरमाई--आप स्वीकार कर छुके ह कि सनन्‍्यास दंगे । 
भारती--ह6ां ठीक हैं । फन्तु सन्‍्यासत का यह समय नहीं 
है, तुम्हारी अभी कच्ची अवस्था हैं, जब पचास वे के 
होना तब आना | 
निर्माई--स्वामी, मेरा श्राण बाहर निकल रहा है ! आप 
कृपा कर हमको मुक्त कर दीजिए | आपने मुझ आशा 
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निमाई-सन्यास नाटक । ५७४ 
दी थी। उसी आशा के भरोसे हम आपके शरण में 
आए हैं। 

भारती-हम जानते हैं कि तुम्हारी वृद्धा माता है, युवती 
ख्री है, इन छोगों का वध कर तुम सन्यास छोगे । इस 
काय में हम तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकते | 

. ( आमवासियों का धीरे बारे आना ) 
निमा३--ठाकुर, हमें क्या आपको पुनः स्मरण कराना होगा 
कि आप प्रतिश्र॒त हैं ? क्‍ 
भारती-- (रूक्ष भाव से) तुम बार बार हमसे यही कहते हो। 

हमने तुम से क्या यह कहा था कि इसी माघ के महीने 

में तुमको सन्‍्यास देंगे £ क्‍ 

( क्रमश: जनताकी बृद्धि )' 

निमाई---(रोते रोते) हमारा जाना नहीं हुआ । हा कृष्ण 
कंपामय : हम क्या करें, हम कहाँ जाँय ? हम कहाँ जा 

कर तुमको पा सकते हैं ? हम वृन्दावन जाकर ही तुमको: 

प्राप्त कर सकते थे | क्‍ 

भारती--निमाई, सन्यास में कितना कष्ट होता है सो तुम 
नहीं जानते । हम छोगों का शरीर कठोर होने से सह 
सका । तुम्हारी देह मक्खन के सहृश कोमछ है, तुम 
_प्रथ्वी पर केसे शयन करोगे ? तुम थोड़े ही दिनों में 
रोग-अस्त हो जाओगे | निमाई, तुम्हारे दर्शन मात्र से 
तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में वात्सल्य प्रेम उदय हो गया 
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है। हम सन्‍्यासी छोग समस्त कोमछ मानसिक भावों 
को ध्वंस करने की चेष्टा करते हैं किन्तु, तुम सन्यास 
लोंगे यह सुनकर हमारा हृदय विदार्ण हुआ जाता है। 
देखो, ये छोग कौन आते हैं और क्या कहते हैं ! यह 
देखो निमाई, स्री छोग कांख में गगरी किए खड़ी खड़ी 
एक दृष्टि से तुम्हीको देख रही हैं। कुछबधूगण भी 
घूंघट के भीतर से तुम्ही को देख रही है । नगर- 
वासी छोग सब प्रातः नित्यकर्म भूलकर तुम्हें चारों 
ओर से घर कर खड़े है | 
एक वृद्ध--बेटा, तुम कोन हो £ कया तुम्हारी माता है 
तुम उसको मारकर क्या सन्यास छेने आए हो । बेदा, 
घर लौट जाओ | हमारी सौगन्ध है घर छोट जाओ | 
मातृ-वध मत करना । 
एक स्लरी--सुनते हैं कि तुम्हारी ख्री भी है। तुम तो सन्यासी 
होंगे पर उसका क्‍या उपाय कर आय £ एसा ।नष्ठु 
रता मत करो । 
( गद्ाधर, नित्यानन्द, सुकुन्द, ओर निमाई के मोसा चन्द्रशेखर का प्रवेश ) 
निताईइ--(विह्लाकर) अरे यह प्रभु : अरे यह अभु | 
( द्रत आगमन ओरे भ्रभु के सन्मुख पृथ्वी पर गिरना ) 
निमाई---आगए ? अच्छा हुआ | हम अभी हो मुक्त हगि | 
मुकुन्द एक बार कृष्ण मंगल गीत गाओ हमारा कान 











निमाई-सन्यास नाटक । क्‍ ७६ 
* नछहुकाा7 
.._ उपवासी हो रहा है, हमने कितने दिनों से ऋृष्ण-गुण - 
गान नहीं सुना है । 
मुकुन्द--जों आज्ञा, हम आरम्भ करते हैं । 

( नगरवासियों का खोल करताल लिए हुए प्रवेश ) 
यह रहस्य देखिए, प्रभु की कीतेन सुनन की इच्छा होते 
ही खोल करताल उपस्थित हो गया। 

कीतेन 
हरि हरये नमो, कृप्णाय यादवाय नमः 
नमो यादवाय, केशवाय, गोविन्दाय' नमः 
कहु गोपाल गोविन्द राम श्री मधुसूधन ! 
._( सबका गाना और प्रश्ु का हाथ उठाकर जृत्य करना ) 
भारती--(उठकर निमाई को पकड़कर) निमाई शान्त हो । 
... हमारी एक बात सुनो | तुम छोग क्‍यों नाचते गाते हा ! 
मुकुन्द-- हम छोग नाच गाकर भजन करते हैं । हमारे ठाकुर 
श्री कृष्ण ही हम छोगों के प्राणेश्वर हैं | उन्हींका नाम- 
स्मरण तथा गुण-गान करते समय क्‍या नाखें गावें न £ 
भारती--अच्छा, निमाई, प्रथ्वीपर छोग जो जो चाहते हैं- 
रूप, विद्या, भायां, पद इत्यादि वह सब तुम्होरे 
पास है, उसको परित्याग कर तुम पथ के मिखारी हुए 
. तब तुम्हं राना उाचेत हैं | तुम नाचते क्‍यों हो ! 
पुकुन्द--वह क्‍यों न नाचें, वह तो आनन्दमय हैं। 
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भारती-- ठीक है | सर्वेस्व त्यागकर, बृद्धामाता और नव 
युवती स्री को छोड़कर सन्यास छेते समय भी नृत्य 
गान करना प्रूथ्वी पर आज पहली बार हुआ है। 
गाओ, गाओ, हमारा शरीर मोर आनन्द के शिथिर् 
हो रहा है। 
क्‍ गीत 
द ..._ हरि हरये नमो, कृष्ण यादवाय नमः 
..._ नमो यादवाय, माधवाय, फेशवाय नमः 
गोपाल गोविन्द राम श्री मधुसूदन ! 
( प्रभु का नृत्य ) : 
भारती --यह क्या हम भी अब नहीं बेठे रह सकते। हमारा 
भी चरण अब नाच उठता है । 

( निमाई और भारती का गला पकड़कर नृत्य करना ) 
निता३ई--(दोनों को पकड़कर) आप छोग विश्राम करें| 
भारती--(चेतन्य होकर) यह क्या किया क्‍या नाचते 

थे ! छोग कया कहेंगे ? अरे यहाँ तो बहुत छोग हैं। 
जो हो, आज चित्त प्रसन्न हुआ | भछा निमाई, तुम 
सन्‍्यास क्यों चाहते हो, हम छोंग भवसागर पार होने 
के लिए सन्यास छेते हैं पर तुम तो, देखते हैं कि स्वयं . 
पार करने वाले हो । तुम्हें सन्‍्यास से क्या प्रयोजन £ 
निमाई--(चरण पर गिरकर रोते रोते) एक तो हम आपही 
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निमाइ--सन्यास नाटक । ७८ 


रान्य्कुबाइा 
मर रहे हैं उस पर आप ऊपर से मेरी मिथ्या स्तुदि कर 
.. मेरा बंध मत कारिए । 

भारती--हम तुमको सनन्‍्यास देकर बध नहीं कर सकते । 
तुमसे तो हमने हार मानी, किन्तु तुम अपनी माता 
और खत्री की सम्मति छे आओ । यह स्मरण रखो कि 
उन छोगों की स्वेच्छापूषंक सम्मति चाहिए । तुम्हारा 
जो तेज है, उससे तुम्हारे काये में कोई बाघा नहीं 
डाछ सकता | पर हम उन छोगों की हार्दिक सम्मति 
जानना चाहते है | 

निमाई--स्वामिन्‌, उन छोगों ने तो आज्ञा दें दी है । 

भारती--वह हो सकता है, कारण कि पृथ्वी पर ऐसा कोई 
नहीं है जो तुम्हारे काये में विध्न उपस्थित कर सके। 
तुम फिर जाओ और उन छोगों से पुनः सम्मति छे आओ | 

निमाई--यह बड़ी कठोर आज्ञा है तिसपर भी हम इस अ 
का पालन करेंगे । हम उनकी सम्मति लेने जाते हैं । 

क्‍ (चलना) 
भक्तगण --प्रभु, खड़े रहिए, हम लोग भी आते हैं। 
का] ( निमाई का खड़ा होना ) 
भारती--(आप ही आप) तुम जैसे ही जाओगे वैसे ही हम 
. “भी इस स्थान को छोड़कर भाग जाएँगे। हाय क्या, 

. करते हैं! सरछ बालक को ठगते हैं ! ओर हम सन्या- 
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सी ? छि; | (प्रकाश) निमाइ, तुम छोट आओ, हम 
तुमको सन्यास देंगे । हक 
निमाईं--स्वामिन्‌ , हम जानते हैं कि आप दयामय हो । बोढो 
हरि बोलो * (नृत्य) 
एक नागरिक--(निमाई से) बाबा घर जाओ । तुमको देख 
कर मेरा हृदय राता हैं । क्‍ 


द्विण्ना० -- एक बार तुम माँ ओर ख्री का स्मरण करो । आहा, 


उन छोगों की कया दशा होगी ! 
निमाई-- भाई छोग, तुम छोग आशीवाद दो कि हम अपने 
प्राणश्वर श्रक्ुष्ण का पाव । क्‍ 
श्क पोढा स्नी--(चिलाकर रोते हुए) अरे भेया, क्या हुआ 
हैं ? बेटा बर जाओ, घर जाओ ! तुम्हारी माता अब 
तक हम समझते हैं कि मर गई होगी । 


दूसरी ख्री--(पूँघट काढ़े हुए) अरे माँ, श्राण निकलता है । 


अरे तुम छोग उसको अच्छी तरह मना करो । 
भारती--कैसा आश्रय ! ये सब छोग कहाँ से चले आ रहे. 

हैं ? ज्ञात होता है कि पृथ्वी फोड़कर छोग निकले आ 
रहे हैं | इतने छोग क्या काठाया नगर में थे £ हमारा 
तो चिरकारू का साधन ही नष्ट हुआ। हमको नाचना 
न चाहिए, सो नाचे । इतने दिन के साधन पर माया 
मोह त्याग कर हृदय दृढ़ किया था पर आज ब्रियों की 
तरह रोते हैं। झुछ हमी नहीं सभी रोते हैं। यह करुणा 











- डक एजटन मिमाई-सनन्‍्यास नाटक । ८० 
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काका 


रस का सागर मानों सहसा उमड़ पड़ा है | (भक्तगण के प्रति) 
आप छोग जानते है कि सन्‍्यास के लिए दही, घी, दूध 
मिठाईं, कपड़ा, फूल, मिष्ठान्न, वस्र, मारा तथा कोपीन' 
वहिवोॉस आदि सभी द्रव्य की आवश्यकता है और 
एक नाऊ भी चाहिए । 

निताई--यह देखिये, सब द्वव्य आपही आप चला जा रहा है। 
( दही, मिठाइ आदि लिए हुए छोगों का प्रवेश ) 

भारत।--श्न छ!गां न यह केसे जाना कि इन सब द्रव्यों कीः 
अभी ही आवश्यकता है ! 

निताईं---हमारे प्रभु में यही तो चमत्कार है। प्रभु सन्‍्यास 
लेते हैं इससे जब सारा जगत रोता है तब सन्‍्यास अहणः 
की सब सामगी के आपही आ जाने में क्या आश्चर्य है ? 

भारता-- क्या, हार नाऊ : तुम भी आ गए ? अच्छा तुमको: 
मुंडन करना होगा | 

हरिदास--हमसे यह कार्य नहीं होगा | 


भारती-क्यों ! है 
हरिदास--उस मस्तक को कोन हाथ छगावेगा ! देखिए 


केसा केश है ! ऐसा बालू हमने इस जन्म में नहीं देखा। 
. ऐसे बाल हमसे नहीं मूड़े जा सकते । 
'निमा ई--हरिदास हमारा मुंडन कर दो, हम वृन्दावन जायेँंगे। 
. आक्रष्ण तुम्हारा भरा करेंगे। 
हरिदास--जो हो, हमको वह भराई नहीं चाहिए | इस नगरः 
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में अनेक नाई हैं किसीको बुला छीजिए। हम उस 
मस्तक में हाथ नहीं छुगा सकते । 

निमाई--क््यों, तुमके क्‍या आपत्ति है ? नाऊ, हमारा हृदय 
फटा जाता है, हमारा मुंडन कर छुट्टी दो। 

हरि०--हमारी छाती भी फदी जाती है। इन बालों को क्या 
हम कार्ठेंगे ? तुमको क्या संसार के बाहर निकालेंगे ? 
हमसे यह न होंगा | यदि हम मर जायें, हमारा पुत्र द 

. मर जाय और हम नरक भें भी जायें तब भी हम यह 
काम नहीं कर सकेंगे | हम बड़े कठोर आदमी हैं पर 


आज हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। 
( रोना ) 


निमाइई---(नाऊ के शरीर पर हाथ रखकर) शांत हो, कृपा कर 
हमारा छुटकारा कर दो । 

हरि०--हम समझते हैं कि तुम ऐसे वैसे नहीं हो। हम लोग 
जिस ठाकुर की पूजा करते हैं तुम वही हो और हमको 
बध करने के लिए पृथ्वी पर आए हो! अच्छा ठाकुर हम 
नाऊ हैं, बाल बनाते हैं ओर पैर का नख भी काठते हैं | भला, 
तुम्हारे माथे का बार बनाकर हम फिर उस हाथ से 
किसका पेर छुएँगे, जिसका पेर छएँगे उसका सर्वनाश 
हो जायगा और हमारा भी सवनाश होगा। 

निमाई--इसका विचार मत करो | हमारे वरदान से तुमको 
अब नाऊ का काये नहीं करना होगा। तुम हलवाई 

न क्‍ 
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हो जाओगे | तुम्हारा इहछोक और परछोक दोनों में 
मंगल होगा | 
हुरि०--सरकार, मंगठ ओर अमंगरक तो हम कुछ नहीं 
समझते पर आपकी बात भी नहीं टारक सकते । जो 
भगवान सब से बड़े है आप क्या वही नहीं हैं ? हम 
अज्ञानता वश इतनी देर तक आप से उत्तर प्रत्युत्तर 
करते रहे । (सबसे) हे महाशयों ! आप छोग रोते हैं, 
. हम भी रोते हैं । हमारे मुंडन करने पर आप छोग 
क्रोध करेंगे किन्तु हम अब प्रभु की आज्ञा की अवहेलना 
नहीं कर सकते । आइए सरकार, बेठिए, बार बनावें | 
शक युवक--ठहरो हरि, इतनी शीघ्रता मत करों । 
हे भारती गोसाई, ठुम सोने की पतली के सहृश इस 
नवयुवक को धर से निकालते हो इससे क्या तुम्हें कष्ट 
नहीं होता ? तुम समझते हो [कि एक अच्छा असामी 
हाथ चढ़ा है । क्‍ 
भारती--नहीं भैया, हमारी इच्छा नहीं है | पर वह हमारे 
तुम्हारे ऐसे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, उनकी बात टालना 
_ हमारे सामथथ्य के बाहर है। 
द्वि०्युवक--नहीं नहीं, इस कोरे शिष्टाचार से नहीं होगा । 
.. आओ सब कोई मिलकर इस सन्‍्यासी को मार डार्के 
जिससे सब टंटा दूर हो जाय | 

























भारती--( हाथ जोडकर ) बहुत अच्छा, हमको मार 
छो तो हम भी बच जाएँगे । 
| युवक--कक्‍्यों, तुम उनसे क्‍यों नहीं कहते कि हम तुमको 
सन्यास नहीं दं सकते, तुम घर जाओ (६ के 
भारती--कहा था पर वे नहीं गए | उनकी बात न मानने 
. की हममें शाक्ति नहीं है | तुम छोग क्यों नहीं कहते १ 
वृद्ध--अच्छा, हम बूढ़ें हैं, हमारी बात नहीं काट सकते, हम 
कहते हैं | है नये अध्यापक, तुम घर जाओ ।॥ तुम्हारी 
माता और ख्री अब तक स्यथात्‌ जीवित हों या न हों £# 
निमाई --( हाथ जोड़कर ) महाशय, हम श्रीक्षष्ण के 
खोज में जाते हैं, उसमें बाधा मत दीजिए । अक्षिष्ण 
को खोजना ही जीव का प्रधान कर्तव्य है ।. 
|... ब्ृद्ध--ठीक है, तुम अच्छा करते हो । हम छोगों को भी 
 तुम्हाशाा अनुगामी होना उचित है किन्तु हम 
छोग माया मुग्ध जीव ऐसा नहीं कर सकते | तुम 
स्वच्छन्दता से सन्‍्यास छेकर जीवों का मंगल करो | 
बृद्धा--ठुम हटो, तुम तो उसे उछटा उत्साह देते हो | 
हम कहेंगे हे बेटा, तुम्हारी माता अब तक मर गईं 
होगी । क्‍या मातृषध करने से धर्म होता है? बेटा 
घर छोट जाओ तुम हमारे या इन छोगों के कोई नहीं 
 द्वो तब भी तुम्हारे लिये सब छोग थेये छोडकर रोते 
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-ब्कगूकाब 
हैं ओर तुम्हारी माता की कया दरशा' होगी उसका भी 
एक बार बिचार करके देखो । 

नि्माइ--माँ, हम कृष्ण का भजन करें सो अच्छा है 
अथवा संसार में रह कर विषयों में लिप्त रहें वह अच्छा 
है। हमारा यदि भरा होगा तो हमारी माता का भी 
अवश्य भला होगा | हमारी माता यदि शत्रु होगी तो 
वाधा देगी ओर यदि हितेषी होगी तो इस शुभ कार्य में 
सहायता देगी । 

बवुद्धा--यह सच है, हम रोते हैं, किन्तु तुमको देखकर ओर 
तुम्हारे काये को देखकर हम छोगों का मन शुद्ध हो 
गया । तुम अच्छा करते हो । तुम स्वच्छन्दृत! से सन्‍्यास 
छो, संसार तो झूठा है, आँखों के बंद होते ही 
संसार क्या ! 


निमाइ--हे हारे, हमारा बारू बनाओ, हम वृन्दावन जायें | 
( नाऊ का निमाइ के आगे बैठना ) 


नाऊ--भरे ! भरे | अब नहीं सहा जाता । (पृथ्वी पर 
गिरकर छटपटाना और सबका रोना ) 

निमाईं---( नाऊ के शरीर पर हाथ रखकर ) उठा हरिदास, 
शान्त हो द 

नाऊ--( उठकर हँसते हुए ) आज हमें फेसा आनन्द * 


आज ठाकुर के नाऊ हुए । 
( टेढ़े होकर नाचते हुए पीछे हटना ओर फिर निमाई के आगे आना ) 








१ ८ 














(निमाई--हारे, शान्त होकर बैठो और हमें छुटकारा दो 
(नाऊ का बैठना और क्षौर करने का उद्योग) हरिदास 
ठहरो, हम एक बार नृत्य करें । 
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( उठकर नाचना ) 

भारती--सववेस्व त्याग कर सन्‍्यास के समय आनन्द से नृत्य 
.. केवल श्रीकृषष्ण ही स्वयं कर सकते है । 

नाऊ--आप ने ठीक कहा | हमारा भी इस समय मन स्थिर 

नहीं है, क्षौर करते समय सिर में छुरा छगने से रक्त 

निकलेगा इससे थोड़ा नृत्य कर चित्त शांत करलें, हमारा 


; . हाथ काँपता है । क्‍ 
रा ड़ ( नाऊ का नृत्य ) 
निमाई--हरिदास, इधर आओ ( हरिदास का हाथ पकड़ 
कर नृत्य करना ) 
भारती--निमाई शांत हो । सुनो, रूम्न बीतता हैं । 
( निमाई का बैठना, नाऊ का मुंडन करने का उद्यत हांना, हाथ 
काँपना, फिर स्थिर होकर क्षौर करना और 
सबका ऊँचे स्वर से रोना ) हु 
भारती--निमाई, गंगा-स्नान कर आओ | 
( निमाई का गमन, भारती को छोड़कर निमाई के पीछे 
सबका जाना और नाऊ का छुरा आदि माथे 
पर रखकर नाचते हुए जाना ) 
नाऊ--(छुरा आदि गंगा में फेककर) आज से मर क्षौरिकाय 
की इतिश्री हो गई । अब इनकी आवज्लकता नहीं | 
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निमाईं--- (स्नान करके आकर भारती से ) कोपीन देने की 
आज्ञा हो ( भारती का कोपीन ओर वहिवास देना और 
निमाई का कोपीन माथे रूगाकर उपस्थित जनता के 
प्राति ) हे मेरे सुहदगण ; है माता : हे पिता ! तुम 
लोग सब कोई हमको आज्ञा दो कि हम कोपीन पाहिर 
कर कृष्ण के दास हों | ( सबका रोना ओर हरिध्वनि) 
हे भाइयो, पिता, माता ! आप छोग आशीववाद दीजिए 
कि त्रज जाकर कृष्ण को पार्वे | (रोना ओर हारिध्वानि) 
भारती--निमाईं, हमारे बाई ओर इस आसन पर बेठो । 
नि्माई--( बैठकर ) स्वामिन्‌ , हमने स्वप्न में सन्‍्यास का 
एक मन्त्र पाया है | सुनिए, वह कैसा है । 
( भारती के कान में मन्त्र कहना ) 
भारती--( आश्चय से ) इस महामन्त्र को तुमने कहाँ 
पाया ? हम छोगों का मन्त्र तो प्रकट हो नहीं सकता । 
अच्छा समझे, तुमतों अतयोमी हो, तुम सबके हृदय 
में बास ही करते हो, तुम से क्या छिपा हुआ है 
निमराइं०-परञ्ुु, फिर आप ऐसी बात कहकर हमें क्‍यों 


अपराधी बनाते है ? 
भारती--समझे, जीव के पास क्‍यों मन्त्र छोगे,इसीसे तुमने 


उश्ञ दाक्षा दकर शष्य बना लिया | जहा, दुयामय £ 


तुम्ही ता सबके गुरु हो । 
निमाई---अब कृपाकर मन्त्र दीजिए | 








सहला लइकयातक 


सर अली 
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८७ क्‍ ...__ चतुथे अंक 
न्च्ट््हुछग 


( कान में मन्त्र देना ) 

भारती--अब तुम्हारा नामकरण करना होगा । तुम्हारे 
उपयुक्त क्‍या नाम सोचें ( निमाई की छाती पर हाथ 
रखकर ) तुमने सब के हृदय में अश्रकिष्ण का नाम 
चेतन कराया है इससे तुम्हारा नाम हांगा “श्रीकृष्ण 
चतन्य”” | 

पास वाले -- क्या नाम, क्या नाम | 

भारती--अश्रीकृष्ण चेतन्य । 


सब--जय, श्रीकृष्ण चेतन्य की जय ! 
है ( हरिध्वनि )' 


भारती--निमाई, दण्ड कमण्डडु छो | ( निमाइ का दंड 
कमंडलु हाथ में छेकर खड़ें होना ओर सबका प्रणाम 

.. करना । ) क्‍ क्‍ 

सब--जय श्रीकृष्ण चेतन्य ! जय पातितपावन [ जय 
दानदयादु 

निमाईं--( सबके प्रति ) हे बंधुगण, हैं माता ओर पिता 
गण ! आशीवांद दीजेए कि हम वृन्दावन जाकर श्री 
कष्ण को पाव | ( हरिष्वांने ) हम इस समय एक 
मिक्लुक सन्‍्यासी है, आप छांगों के निकट भेरी एक 
भिक्षा है। हम कंगाल हैं क्या हमको मिक्षा न दोगे 

सब--देंगे, दंग । 

निर्माईं-- हमारी यही भिक्षा है ( हाथ जोड़कर ) आप 
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"ल्चबमूयबसवा -- 

... छोग उसी मंगरूमय श्रीकृष्ण का भजन करें | हम 
हाथ जोड़कर यही भिक्षा चाहते हैं | अब हम वृन्दावन 
चलते हैं । हे कृष्ण, हम अभी आए ( दंड कमंडलु 
फैककर चलना )  । ह 

भमारता--कृष्ण चतन्य, खड़ रहाँ, खड़ रहा। अपना दड 

का लक कि कद 
कमंडलठु छेते जाओ | हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे । 
चन्द्रशेसर--(दोनो हाथों से मार्ग रोककर ) एक बार हम 
लोगों की ओर देखिए । 

उनिमाई--( चन्द्रशेखर को देखकर ) कोन बाबा £ बैठो 
( बठना ) बाबा, हम वृन्दावन जाते थे, कृष्ण हमको 
बुछाते थे | हमारी माता रह गईं हैं। हे बन्घधुगण, तुम 
छोग भेरी माता से कह देना कि वह हमें क्षमा करेंगी | 
उन्होंने मेरी जो सेवा की है उस ऋण को हम एक 
तिल भर भी नहीं चुका सकते, माँ मेरा अपराध न 
समझेंगी, क्योंकि वह माता हैं ओर हम उनकी सन्तान 

हैं | मां से कहना कि लोगों को जैसे बिधवा कन्यायें 
भी होती हैं हम उनकी वैसी ही विधवा कन्या हैं । 
छोगों को अन्धे बाहिरे ले सन्‍्तान होते हैं हम उसी 
अकार के उनके एक नरथेक सन्तान हैं | हमसे उनका 
प्रतिपालन नहीं हुआ । माता को मेरा यह प्रणाम 
कहना | ( प्रणाम ) हम चलते हैं | कृष्ण, हम यह 
चले, आए, आए, ( कहते कहते दौड़ना ) 




















निताई--खड़े रहो, खड़े रहो, हम आते हैं । 
मुकुन्द--खड़े रहो, हम भी आते हैं । 
कुछ छोग--ठहरो, ठहरो, नवीन सन्यासी | 


हि 


अन्य लोग --अब संसार में नहीं फँसेंगे। खड़े रहो, खड़े रहो । 


( चिल्लाकर “ खड़े रहो” कहते कहते सबका पीछे पीछे 













द्वितीय गर्भाड़ 


| स्थान--शर्ची का घर | 


एलन 


( श्ची इंशान के सहारे बैठी है, विष्णुश्रिया साई है और 
उसकी सखी पास बेठी है ) 


श्रीवास-- माता आज दो दिन का समय बीत गया पर आप 
ने अभी मुख में जल तक नहीं डाछा | आप जब तक 
जरू न पीएँगी तब तक बहू भी कुछ न खायगी । 
इस बालिका का मुख देखकर आप कुछ भोजन करें। 
प्रसु भाव के वश हैं, वे कहाँ हैं यह कौन जान सकता 

आप इतनी क्‍यों चिंतित होती हैं ? जानती तो हैं 

कि वह कोन है ? उनके निमित्त क्या डर है ? माता 
आप शांत हों । 

शची --पंडित, समय बहुत बीत गया । देखो कृष्ण को प्रातः 
काल ही गेया चराने के छिए भेजा था। उससे कह 
दिया था कि भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकतीं । 
शीघ्रही आना । देखो कृष्ण बड़ा निठुर है । एक दम 
खेल में ही उन्मत्त रहता है| उसको इसका स्मरण नहीं 
है कि हम बैठी उसका मार्ग देख रही होंगी । 

श्रीवास-८( स्वगत ) सबंनाश ! माता तो पागछ हो गई हैं। 











५१ ः चतु्थ अक 
३ न्च्ड्््ह्ड्ड 


क्या पागल नहीं हैं ? (प्रकाश ) माता, आपके पेर 
पड़ते है आप स्नान करिए | 





..._ (शी का पैर  पकड़ना ) 
._ शची--हम स्नान करें ! कृष्ण जब तक घर नहीं आता तब 
| . तक क्या हम कुछ कर सकती हैं | पहछे वह आवे, 
| तब उसे ऊखल में बँघूँगी, और जब वह माँ माँ कह 
कर रोने छगेगा तब उसे छोड़कर स्नान कराऊँगी और 
। . मक्खन खिलाऊंगी | मुख पर छाऊछ. ति॒कः लगाकर 
गंगार कर तब हम स्नान करंगी | ( चिल्लाकर ) पंडित, 
देखो तो कृष्ण आता है कि नहीं £ 
श्रीवास--( विष्णुत्रिया के निकट जाकर ) देवी, तुम उठो 
और माता को शांत करो | तुम तो जानती हो कि हम 
लोगों के प्रभु स्वयं श्रीकृष्ण हैं | जीवों के ढुःख दूर 
करने को इस पृथ्वी पर आए हैं | तुम और शी 
माता पागछों की तरह प्रछप कर रही हो। प्रभु के घर 
पर न होने से माता जी की रक्षा का कुछ भार आपही 
के ऊपर है | उठो, देवी उठो, जीबों के ढुःख की ओर 
देखकर अपने दुःख को कम करो | हम बाहर जाते 
| हैं, आप माता जी को उठाइए | उनको श्ञांत कीजिए 
| और स्नान कराके कुछ भोजन सी कराइए । ( ऊपर 
| देखकर ) प्रभु ! हमारे जीवन-सर्वेस्व, तुम जर्वों के 
। दुःख के लिए व्याकुछ हो रहे हो पर एक बीर अपनी 











निमाई-सन्यास नाटक । ९३ 
फााब्स्‍्ड्क्छाबइ 


माता की दशा को भी देखो । ( विष्णुप्रिया से ) देवी 
उठो, हम बाहर खड़े हैं, आप माता को श्ञांत कीजिए । 

सखी--डेवी, उठा माता को श्ञांत करो । तुम्हारे अतिरिक्त 
कोई यह नहीं कर सकता । 

विष्णु०--( उठकर ) सखी, क्या वह कृष्ण नहीं हैं ? यदि 
एसा है तब हम क्या राधा हैं ! 

सखी--इसमें क्‍या सन्देह है ! 

विष्णु ० --तब कृष्ण मथुरा को गए हैं न 

सखी--हाँ, कृष्ण मथुरा गए हैं और फिर आवेंगे । 

विष्णु ० --तब हम क्या कृष्ण-बिरहिणी हैं ! सखी, तुम राधा 





के विरह वर्णन की एक गीत गाओ, देखें हमारा केसा 


भाव होता है | तुम गीत गाओ ओर हम उसे सुनकर 
अपनी विरह-यंत्रणा कम करें । 
सखी---अच्छा सुनो--- 
दे गीत 
प्राननाथ को पथ अवलोकत आँखिन जोति गँवाई। 
प्रान पखेरू तठफि तऊफिकै तजन चहत अब भाई ॥ 
जानि बूझि जो देहि मोहि दुःख तो नहि कछुक बसाई। 
. मो सम प्रेम करति हेहें बहु सदा हृदय लो छाई॥ 
. मरे जिएँ हम, क्षति उनकों कहाँ, कबहुँक खोज कराई। 
यह मन समुझतह नहिं मानत आँखिन हैं झरि छाई ॥ 
 मोर्कों दियो दुःख प्रभु जितनों तिती प्रीति अधिकाई । 
जन बिनु और कोन हे मेरो, मेरे स्वंस गौर निमाई॥ 
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विष्णु ० --( शची का गला पकड़कर रोना ) माता शान्त 
हो, यह क्‍या तुम नहीं जानतीं कि तुम्हारे पुत्र 
श्री कष्ण हैं 2 द द 
शची--( अद्ृहास करके ) कृष्ण, क्‍या आए हो ! आज 
तुमको बँधेंगे 4 भरे निष्ठुर, हम तुझे एक क्षण भी न 
देखने से इतने व्याकुछ होते हैं ओर तू माता के प्रति 
इतना निदेय रहता है ? खड़े रहो, हम एक डोरी 
लेकर आते हैं। 
वेष्णु :--( रोकर ) मां, क्‍या पागल हो गई हो 
( ऊपर देखकर ) 
दयामय प्रञ्चु, माता पर दया करो, हे दीनदयाल, तुम 
मुझे जिवना दुःख देना चाहते हो दो, पर मेरी बृद्धा माता 
कैसे कष्ट सहन कर सकेंगी ? प्रभु, मां को शान्त करो। 
शची--( चेतन्य होकर ) कौन, बहू विष्णुप्रिया £ बहू, 


. निमाई कहाँ है £ अरे बह , मेरे निमाईं को तुमने क्यों 
छोड़ दिया £ क्‍ क्‍ 
( सास और बहू का गला पकड़कर रोना ) 
अरे निमाई, तू ही न कृष्ण है ? हे कृपामय कृष्ण, हम 
अबछा तुम्हारे भाव को क्‍या समझ | 
हि ( शची का मूछित होना ) 
विष्णु:--( शर्ची को पकड़कर ) सखी; शीघ्र जरू छा, 
मुख पर डालें | माँ मूछित हो गईं । देखो दाँत 
हि अरे ० ह 
बठ गए हू |. जन आम हु द 











तृतीय गर्भाड्ू 


वि 


( स्थान-बट दक्ष के नीचे पेड़ के सहारे निमाई बेठे हैं ] 
( केवल कौपीन पौहिरे हैं, वहिवास नहीं है ) 
निमाई---बौए हाथ पर सिर रखे हुए स्त्रियों के समान 
चिल्काकर रोते हुए ) है कृष्ण, एक बार हमका दशेन 
दो | केवछ एकही बार, फिर तुम सो वषे तक हमको 
दर्शन मत देना । हमारा प्राण निकलता है। हमें छोड़ 
कर चछे गए | हे नाथ, तुम तो द्यानिधि हो, हम पर 
भी दया करो । हम बड़े दुःखी हैं क्‍योंकि तुमसे बिछुड़े 
हुए हैं । कृष्ण, तुम्हारे अतिरिक्त हमारा ओर कोन है 
तुम्हारे विना संसार अधकारमय है । ( निताई, चन्द्र- 
शेखर, सुकुन्द और गोविन्द का प्रवेश ) अरे प्राण 
गया, प्राण गया । 
( एथ्वी पर छोटना ) 
निताई--झरे यहीं प्रभु हैं । ( भक्तमण का निमाई को 
पकड़कर बैठाना और उनका आँख बन्द किए ही सहारे से 
बैठ रहना ) प्रसु कक हम छोगों को छोड़कर कहाँ 
चले गए थे : सारी रात्रि खोजते फिरे थे, तुम्हारा रोना 
सुन कर इधर आए | 


चम्द्रशेखर--इस प्रकार का करुण क्रन्‍्दन त्रैकषोक्य में कोई 
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नहीं कर सकता | हाय हाय, नंगे शरीर 
रात बिताई ! 
नेताईं--हे जीव ! एक बार देख जाभो । देखो, तुम्होरे 
लिए हमारे जीवन-सवेस्व ने जो कष्ट उठाया है सो 
देखो | प्रभु तुम तो जीवों का उद्धार नहीं करते, जीवों 
का वध करते हो। इस शअ्रकार का दृश्य देखकर कौन 
बच सकता है ? हम छोग कठोर हृदय के होने से बचे 
हुए हैं | अच्छा हुआ । जो पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं. वह 
अब कोपीन पहिरकर कंगारू के वेश्ञ में द्वार द्वार 
जीवो के निमित्त मिक्षा करते घूमेंगे तब देखें दुष्ट जीव 


रु 


क्या करते हैं । 
गीत 


आय सबै मिलि कीतंन कीजे , हे पुरवासी छोग ! 
तुम सब समुझि लेहु मन माहीं जनम चृूथा खोअत जग माही 
मांया वश हे लोग ॥ 
तुम सब देखहु सनन्‍्मुख भाई ब्रह्म सनातन बेद जो गाई 
आय खड़ो है सोइ। 
तुम सब कहेँ गोलोक लेन को आयो है इत जीवन जी को 
क्‍ गोर महाप्रभु सोइ ॥ 
( दो ग्वाल का प्रवेश औरं प्रभु को. देखकर हरिध्वनि करना, निमाई का. 

हरिध्वनि सुनकर आँख खोलना ). .« 











निमाई-सन्यास नाटक । हे 


निताई--( प्रभु का मुख देखकर ) प्रभु ने आँख खोला 
है परंतु अब भी वाद्यज्ञान नहीं हुआ । देखते हो, 
वाला छोग क्या जानें पर प्रभु के दशन मात्र से उनके 
मुख से भी हारे हारे निकल पड़ा | ( निमाई का उठ 
कर बेठना ओर खाछों का फिर से हरिष्वनि करना ) 
निर्माई---( उठकर खड़े होना ) किसने हरिनाम हछिया £ 
... ( इधर उधर देखना ) 
निताई--( स॒कुन्द से ) आज प्रभु और हमछोगों को चार 
दिन से उपवास है । इस चार दिन में किसी ने न 
. खाया, न पीया ओर न सोए । प्रभु एक बार ही चारों 
दिन अचेतन रहे, कितना पुकारा, कितनी चेष्टा की पर 
हमलोंग उनको चेतन्य नहीं कर सके । भूख से, प्यास 
से, न सोने से, पथश्रम से, शची और विष्णुप्रिया के 
विरह से, किसी से भी जिसको चेतन नहीं करासके थे, 
देखो वे कान में हरिनाम के प्रवेश करते ही संजीव से 
हो उठे । ऐसी शक्ति मनुष्य में होना संभव नहीं है । 

( ग्वार्ों का हरिध्वनि करना ) 
निर्माई--( इधर उधर दृष्टिपात करते हुए खवालों को देख- 
.. कर ) भाई तुम छोग कोन हो £ तुम छोगों ने यह 
... अंघुर नाम॑ कहाँ से पाया ? तुम छोग ब्रज के ग्वाछबारू 

-माढूम होते हो, नहीं तो यह दुलेम नाम कहाँ से 
पाते भइया ( खालों के माथे पर हाथ रखकर ) 


्ट 








हि 


९७ चतुर्थ अक 


न्य्््ड्क 


हि 


हमारे कान अभी तक प्यासे थे, तुम छोगों ने अमृत 
पिछा दिया | भइया, तुम छोग यही नाम फिर कहो | 
( बाढों का हरिष्वनि ) भाई हम मरगए थे, तुम 
लोगों के मधुर मुख से हरिनाम सुनकर प्राण फिर लोट 
आए । कृष्ण तुम छोगों का मंगल करें। फिर से एक 
बार कहो । ( हरिध्वानि ) भइया, एक ओर उपकार 
करो, हम परदेशी हैं मार्ग जानते नहीं। श्री वृन्दावन 
का कौन मांग है सो कृपाकर बतला दो । 


किक 


( निताई का पीछे से ग्वालों को शांतिपुर का माय बतछाने को संकेत करना, 
ग्वालीं का सकतानुसार वहां रास्ता [दखलाना आर निमाश का नाच मुख 
करके धीरे धीरे उसी ओर जाना ) 
4४५. ए कर हर 
निताइं--( चन्द्रशेखर से ) हम प्रभु को भुराकर शांतिपुर 
छे जाएँगे । आप जरदी से. शांतिपुर जाइए । वहाँ 
जाकर श्री अद्भधैत से कहिए कि वह इस पार नौका 
छाकर घाट पर हम छोगों की प्रतीक्षा करें। ( चन्द्र 


है. 


शेखर का छिपकर और कपड़े से मुह ढापकर शांतिपुर की 
आंर जाना ) 
निमाई-- ( खड़े होकर ।चता करना ) अवन्ती नगर का ब्राह्मण 
... बड़ा साधु था। उसने सवस्व त्याग कर श्रीवृन्दावन 
जाकर श्रीकृष्ण का भजन किया था। हम भी उसी 
पथ का अवलूम्बन करेगे | साधु / साधु : हैं ब्राह्मण, 


तुम्हीं धन्य हो: / हय : . ७ 
७ 
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“निताईं --( साथियों से 
अब माढ्म पड़ता 


) प्रभु को अब कुछ ज्ञान हुआ है। 
है कि हमको पहिचान सकेंगे | 
( माय रोककर खड़े होना ) 
/निमाई--( मुख ऊपर कर ) आप कोन हैं! आपको तो 
कुछ कुछ पहिचानते हैं। ( कुछ ठहरकर ) क्या श्रीपाद 
नित्यानन्द 
जनताई--हां, में बही अधम 
'निमाई--हम बूंदावन जाते 
आ पहुँचे ! 
“निताई--प्रभु, तुमको बूंदावन जाते हुए सुनकर हम भी 
बहुत शीघ्र आकर आपके साथ हो लिए | ' 
“निर्माई--अच्छा, अच्छा, बड़े आनन्द की बात है, अब 
दोनों आदमी श्री वृंदावन जाकर मुकुंद का मजन 


र्ग। 


| 
: तुम यहां किस तरह 


32 >भा& 


( कुछ ठहदरकर ) 
श्रीपाद, श्रीकृष्ण तो मुझे दशन देंगे 
'नित३ईं---( स्वगत ) अरे सवेनाश हुआ । ऐसी बा; 
उठाने से प्रभु फिर अचतन हो जायेंगे | ( प्रकाश ) 
प्रभु, वह सब बात अभी रहने दीजिए। भूख और 
प्यास से मर रहे हैं, पहले भूख प्यास को दूर करें | 
तुमको क्या १ तुम प्रमाझर्त पानकर चिर दिन तक रह 
सकते दो पर हम छोग तो क्षुद्र जीव हैं । 











९ .... _ चतुर्थ अंक 
निमाई--दंदावन जाकर क्षुधा प्रपासा दुर करग। अब 
... ठूंदावन कितनी दूर हैं क्‍ 
निताई --( स्वगत ) प्रभु के मन का भाव यही है कि मानो 

वृन्दावन के निकट आ पहुँचे हैं, नहीं तो “अब कितनी 
दर है! क्‍यों पूछते ? सामने सुरधुनी है, उसको क्‍यों 
न यमुना कहकर समझा दे ; उस पार शांतिपुर हैं, 
इस पार श्री अढ्वेत नोका सहित अवश्य मिलेंगें। (प्रकाश) 
टंदावन तो आ गए, आज ही बृंदावन पहुँचेंगे | 
निभाई--श्रीपाद क्या कहते हो! क्या हमारे भाग्य है 
वृंदावन का दशन है ! 
निताई--हम तुमको यहीं से इंदावन -दिखलाते हैं । वह 
. एक नदी दिखाई पड़ती है, देखते न हैं ? ओर उसके 
तीर पर एक बट वृक्ष भी न दिखाछाई पड़ता है 


फ् 


इनिमाई--( देखकर ) हां देखते है । 
निताई--बही बट वृक्ष वंशीवट है और नदी श्री यमुना । 
निमाई--यमुना | यमुना ! यह यमुना ! तब फिर क्या, 
अभी श्री ऋष्ण को देखेंगे । छो हम चले । 
( एक सांस से दौड़ना ) 
मुकुन्द--प्रभु को ठगते हो, वह क्रोध करेंगे। 
निताई -- इस बंचना से यदि हमको नरक की प्राप्ति हो 
तो वह भी मुझे स्वीकार है। प्रश्न नेम्नांच दिन हुए 














निमाई--सन्यास नाटक । 


१७ ७: 





मुख में एक विन्दु जल भी नहीं डाछा, तब भी उनका 
ने की गति देखों। चलो हम छोग भी 


क् 


तेज ओर दोडने की 
जहां तक हो सके दोड़ें । 


सबका अश्रस्थान )। 








पंचम अंक 
प्रथम ग्भाक 


| ( गंगा के तट पर एक नाव खड़ी है, यमुना के भ्रम से निमाई गंगा में 
द स्नान कर एक ओर खड़े हैं और अद्वेत एक ओर ) 
मय [ आर शिप ह 
निमाइ-- ( स्वर के साथ यमुना-स्तोत्र पढ़ना ) 
'चिदानन्द भानोः सदानन्द सूनोःपरप्रेमपात्री दव बअहामगात्री । 


अधघानां लविन्नीजगत्‌ क्षेमधान्नी पवित्री क्रियान्नों वपुमिन्न पुत्री॥ 
( नित्यानन्द आदि का ग्रवेश ) 


अद्वैत--ये हमारे नए नागर ग्रशु की क्या दशा हुई ! 
( ऊँचे स्वर से रोना ) 
पमिमाइई--( आँख खोलकर अद्वेत को देखकर ) आप 
. कोन ? क्या श्री अद्वैत आचाये ! 


नेताइई--हाँ प्रभु, हमी हैं । 

_निमाई--क्या आनन्द ! अब वृंदावन मे तीनों आदमी 
स्वेच्छापूवंक मुकुंद का भजन करेंगे। ( कुछ ठहर 
कर ) किंतु हम क्या स्वप्न दंख रहें हैं : श्रा आचाय 
तुम हमारे पूर्व ही केसे आ गए ; हमारा समझ में 
नहीं आता, हम बृंदावन जाते थे, मार्ग में श्री नित्या- 
नन्‍्द मिले, तत्पश्चात्‌ यमुना में स्नान करने के बाद 
देखते हैं कि तुम यहां खड़े हों । हमारी समझ में कुछ 
भी नहीं आता |( कुछ सोचकर ) समझे, , न यह यमुना 



















है निम।ई-सन्यास नाटक । १०४ 


.._ न्च्ड्क््क्््ः ; ७.) ५ क्ष 


है, न यह वृन्दावन | यह गंगा है और उस पार 
शान्तिपुर है | मछा श्रीपाद नित्यानन्द, यह क्‍या 
अच्छा काम किया £ तुम कृपाकर हमको छोटा भाई 
नते हो, तुमने भाई होकर सुझे बृूंदावन नहीं जाने 

दिया ओर झुछाकर शान्तिपुर के आए । सब कोई 
टैदावन गए केवल हमी न जा सके । ( रोना ) हमने 

५ भ्रीकृष्ण के प्राप्त्यथे सन्यास लिया पर उन्हें नहीं पा सके । 
अद्वत--प्रशु, आपको भर कौन भुल सकता है ? 
आप तो त्रिजगत के प्राण और अन्‍न्तर्यामी हो । 
आप तो निज इच्छा से आए हो। कारण क्‍या 
आप नहीं जानते ? आपके कोटि कोटि भक्त आप 
के लिए प्राण दे रहे हैं ? एक बार उनकों दर्शन 
देकर प्राणदान दीजिएँ । प्रभु, श्रीपाद॒ ने मी 


मिथ्या बात नहीं कही, शासत्रानुसार गद्धा के पश्चिम 
के। ओर यमुना बह 


निमाइं--अच्छा, यह तो हुआ, श्रीपाद ने कहा कि यही 
. वृन्दावन है, उसका क्‍या 

अद्टत--क्या यह बूंदावन नहीं है ? अवश्य है। जहाँ पर 

आप हैं वहीं वृन्दावन है | प्रभु यह लीछा संवरण 

कीजिए | आज पाँच दिन का उपवास है | आज दरिद्र 

. आह्ण के घर पर पदापेण कर एक मुट्ठी अन्न ग्रहण 

. कर अपने भक्ता का प्राण रक्षा कीजिए | आइए, चांढेए । 


है 
















१०३ द पंचम अंक 
ब्स्दूद्ड्हाक । 


का 


निर्माई--( नित्यानन्द से ) क्या इसी निमित्त तुम मिथ्या 
कहकर हमें शान्तिपुर भुझावा देकर के आए थे £ 

निताई--झूठ हम बोले, तुम्हारा क्या! हम नरक भोग 
करेंगे । किन्तु प्रभो, तुम्हारा क्या विचार है ? तुम्हारी 
दुःखिनी माता और कोटि कोटि भक्त तुम्हारे लिए 
प्राण दे रहे हैं | तुम तो मायातीत भगवान हो, तुम 
में दया मया कुछ नहीं | किन्तु हम छोग तो माया- 
मुग्ध जीव हैं, हम छोंग केसे यह सह सकते हैं * शअअ्ु, . 
क्षमा करिए, इस समय श्री अद्वेत आचाय॑ के ग्रह: 
पर चलिए | 













_( दूसरा द्वाथ पकड़कर ले जाना ) 








द्वितीय गर्भाक 


_( स्थान--श्री अंद्वेत का श॒ह ) 

( महाप्रभु, अद्वेत, हरिदास प्रश्टति ) 
“हरिदास--आठ बलवान पुरुषों का द्वार पर रक्षा के छिए 
रखना बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो प्रभु के दर्शन के 
लिए जो भीड़ हो रही है उससे समस्त घर द्वार 
चूण हो जाता | 
झुकुन्द--शरपाद नित्यानन्द शची माता को लिवा छाने को 
गए हैं। उनके साथ श्री नवद्वीप के भक्तगण भी 
आवंगे। जान पड़ता है कि शान्तिपुर में सब छोग न 
समा सकेंगे और श्री आचाये का बहुत अन्न व्यय होगा। 
हारेदास--उसका कुछ सोच नहीं, श्री आचार्य का भण्डार 

अक्षय है | ( नेपथ्य में हरिध्वनि ) ज्ञात होता 

है कि नदियावार्सागण आते हैं। 

( बारबार हरिध्वनि ) 
निमाई-माता जी आ रही हैं | 
क्‍ ( डोली में शी को लिए भक्तगण का प्रवेश ) 
शची--( डोछी से मुख निकालकर ) कहो हमारा निमाईं 
कहाँ है, निमाई कहाँ है, प्यारा पुत्र ? 
न्ब ( प्रभु का माता को प्रणाम करना ) 


5 














१०५० द पंचम अक 
ँ विज े नया हूएअ द 
अट्रैत--सन्यासी लोग किसी को प्रणाम नहीं करते पर प्रभु 
 र्वयं भगवान हैं ओर सब नियमों से परे हैं | 
शची--( निमाईं को पास बेठाकर ) निमाई, इस बाल्या- 
वस्था में किसने तुम्हारे बाल कांटे ? उस भाग्यहीन 
नाऊकों धिक्कार है । उसके हृदय में क्या दया 
मया नहीं थी । हमारी बड़ी इच्छा थी कि कुछ 
दिन नदिया में सुख से रहेंगे, किन्तु केशव भारती 
ऐसा नहीं होने दिया | 
निमाइई--मां उनको दोष क्यों देती हो, सब दोष तो हमारा 
है। हमारी बुद्धि अष्ट हो गहं, इसी से सन्यास 
लिया । जीव मात्र का परम पुरुषाथे कष्ण-प्रेम है । 
वह सन्यास न लेने से भी प्राप्त किया जा सकता है। 
शची--निमाई हमारे मन में कितनी बात आती है । बारह 
वर्ष की अवस्था में तुम पितृहीन हुए, हमने खत्री होकर 
भी तुम्हारा छाकन पालन किया ओर विद्याध्ययन 


कराया | निमाई, क्या इसा हंँतु तुमका श्रा भागवत 
पढ़ाया था ! वत्स, तुम मुझे अनाथिनाीं कर दशान्तर 


चले जाओंगे । कहो, हृतभागिनी सरल विष्णुप्रिया 
का क्या होगा ? तुम्हारी बूढ़ी मां जीवित रहेंगी और 
तुम द्वार द्वारा कोपीन ओर छेुगोट पाहिरकर भिक्षा 
माँग कर खाओगे। यह तो दूसरे को भी न सहन 
होगा हम मां होकर केसे सहन करेंगी ? « 











निमाई-सन्यास नाटक । १०६ 


निमाई--( हाथ जोड़कर ) मां, अबोध संतान को क्षमा 
करो । मां तुमने जिस तरह मेरा पालन किया 
वैसा कभी किसी मां ने न किया होगा । हमने 
उसके बदले तुमको यह मार्मिक कृष्ट दिया । मां, 
हमको क्षमा करो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमने 
तुमको जो कष्ट दिया है उसका प्रायश्वित कठिन 
है। मां हमने सन्‍्यास लिया है, इस समय तुम 
हमको जो कहोगी वह करेंगे, जहां रहने को 
कहोगी वही रहेंगे, और क्या यदि कहो, “सन्यास 
त्याग कर हमारे घर चछो”” तो वही करेंगे । हमने 
यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है | मां, हमको क्षमा करो । 


( रोना). 
शची--( रोते रोते अश्चछ से आँख पोछना ) चुप रहो, 
चुप रहो। 
अद्वेत--पूज्य माता जी आप भीतर पधोरें । 
शची--तो चलो, जाते हैं । हम पाक करेंगे | और कोई तो 
रसोई बनाकर निमाई को नहीं खिला सकेगा। 
( शी का अस्थान ) 


[4 


नेमाई--एक बार कृष्ण-मन्नढ् गीत गाओ | 
श्रीवास-न्मुकुन्द, वासुदेब, आओ हरिकीतेन करें । 


> 


है: 


(/2/&/८ रह ारकस+ कर ालकनक करत लक किन १ ४० कप पक $०ज+भ पक हक कक पक न कक पक ५८ ४ बटर 





 गांत 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहु रे । 


( संकीतेन के अंत में निमाई का मूछित होना और भक्तों के उपाय से 


पुनः चेतन लाभ करना ) 


[नमाई--है बन्धुगण, मेरा निवेदन सुनों। हमने सन्याख 
कुकर जननी को बहुत दुःख दिया | उसका दुःख 


देखकर हमने बड़ी मीषण प्रतिज्ञा की है । अथोत्‌ 


तुम छोयों ने अपनी आँखों से देखा । उसका दुःख 


ञ 


/> 


वह हमको जो करने को या जहां रहने को करेंगी 
हम वही करेंगे । और क्या यदि घर छौट चलने 
को कहें तो वही सही | तुम में से कुछ प्रवीण छोग 
उनके पास जाओं और उनके मन का अभिप्राय समझो | 
हम नहीं जायेंगे, कारण कि मेरे सामने वह अपना 
स्वातंज्य खो बैठती हैं | उनसे इस प्रकार कहना जिसमें 
वे कुछ मी कुंठित न हा। वह अपने मन की शांति के 
छिए जो कहेगी वही करेंगे। 


निताइई--महाराज, कया यह आप के मन की बात है १. 
निभाई--नही तो क्या, हम माता के साथ हँसी करते हैं 
निताइई--तब जाचाय॑ भोर श्रीवास चकिए, माता जी से पछे | 
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तृतीय गर्भाक 
( श्ची मां बैठी हैं । निताई, अद्वेत ओर श्रीवास का प्रवेश ). 
निताई--माता जी बड़ा शुभ संवाद है। इस समय आप 
के कहने मात्र से ही हम प्रश्नु की घर लिवा जा सकते 
हैं | उन्होंने सब भार आप ही के ऊपर छोड़ दिया है | 
अभ्रु ने कहा है कि यदि आप कहें तो वह सन्यास 
छोड़कर धर जा सकते हैं । 
अद्वैत--श्रीपाद नित्यानन्द, तुम जननी की स्वतन्त्रता को 
क्यों हरण करते हो ? हम लोग प्रतिनिधि हैं । हम 
लोगो का यही कत्तेव्य है कि प्रभु ने जैसी आज्ञा दी 
है ठीक उसी प्रकार करें । मां सुनिए । प्रभु के सन्‍्यास 
लेने के कारण आपको जो दारुण दुःख हुआ है उसे 
देखकर प्रभु बहुत व्यथित हुए हैं ओर इसीलिए हम 
लोगों को आपके पास भेजा है | उन्होंने आपके सन्मुख 
ही प्रतिज्ञा की है कि आप जो कहेंगी वही करेंगे, जहाँ 
रहने को कहेंगी वही रहेंगे, और क्या यदि कहिए कि 
सन्यास छोड़कर घर चलो तो चले चलेंगे | वह आप 
का अभिप्राय जानने के निर्मित्त स्वतः आते किन्तु 
उनके सन्मुख आप का विचार-स्वातन्व्य नष्ट हो जाता 
है, अतः हम छोगों को भेजा है । आपका इच्छा क्‍या 


है कहिए, प्रभु वही करेंगे। 





























निताई---जननी को ओर इच्छा क्‍या हो सकती है ? मां, यही 
कृहिए कि सन्यास त्यागकर घर चलें । 
_अद्वेत--श्रीपाद नित्यानन्द, यह आपका अन्याय है। मां, 
सुनो । आप उनकी बात की ओर मत ध्यान दीजिये, 
आप जो. ठीक समाझिए वही कहिए । 
शची--( क्षण एक शांत रहने के बाद ) उन्होंने केवल 
मेरा गौरेब बढ़ाने ही के लिए मेरी अनुमति मांगी है | 
वह क्या वस्तु हैं, सो हम नहीं जानते । किन्तु वह 
मुझे भली भांति जानते हैं । उन्होंने मेरी राय माँगी है 
पर वह अच्छी तरह जानते हैं, कि हमारी राय क्‍या 
होगी, और वह भी एक छोड़कर दूसरी नहीं। वह 
घर चले यह बात हम कमी अपने मुख से नहीं 
निकाल सकतीं | क्‍ 
निताईं--( बात काटकर ) मां क्‍या कहा ? आपकी क्‍या 
. यही इच्छा है कि प्रभु को त्याग दें | अच्छा अवसर 
मिछा है, आप जो कहेंगी वही करेंगे । तब क्‍या ऐसी 
त कहना चाहिए ? आप क्या मां होकर उनको घर 
के बाहर निकालिएगा ? 9 या 
शची-- हम क्या मां होकर उनका परलोक बिगाड़ें। हम वैसी 
मां नहीं हैं । हम अपना प्राण त्याग करना अच्छा समझती 
हैं परन्तु निर्माई का अकल्याण हो ऐसा काम नहीं कर 









निर्माई-सन्यास चाटक । ११० 
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सकती । सन्‍्यास लेकर पुनः उसका त्याग करने से मनुष्य 
पतित हो जाता है सो हम अपने सुख के लिए निमाई 
को पतित बनांव यह नहीं हो सकता । हमारी क्‍या 
इच्छा है । कौन नहीं जानता कि हमारी इच्छा निमाई 
को घर ले जाने की है | निमाई भी यह जानता है, 
और यह भी जानता है कि हम निमाई की माता हैं और 
ऐसा कोई काम उसको करने के लिए न कहंगी, जिससे 
कि उसका धम नष्ट हो । उन्होंने सन्‍्यास लिया है। 
अब उसका कोई उपाय नहीं । अब वह घर नहीं जा 
सकते, ओर क्या उस आम में भी नहीं रह सकते | हां, 
यदि नदिया के निकट कहीं रहते तो हम बीच बाँच मे 
जाकर उनको देख सकतीं | किन्तु यह भी ठीक नहीं । 
वह झाम के निकट वास करेंगे तो हम जायेंगे, तुम 
जाओगे और सब कोई जाकर “घर चछो, घर चढो” 
कह कह कर उनको तंग करेंगे। अतएव हम यही 
डचित समझते हैं कि वह श्री क्षेत्र में वास करें । ऐसः 
होने से हमको उनका संवाद बराबर मिलता रहेगा; 
तुम छांग भी जा सकते हो ओर वह भी गंगा स्नान 
के लिए आ सकते हैं | अतएवं वह वहीं रहें । 

अद्वेत--इसीलिए भगवान ने तुम्हारे गर्म में जम्म लिया ॥ 
ऐसा निःस्वाथे प्रेम केवल प्रभु की माता को ही शोभा 
देती है । 


'॥ग#/ श्आा2कभारदरपकाभधनर यारा कप +ाव एज "बनना नेट दल तट जाए शत उदय 
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श्रीवास--तुमने जैसी अनुमति दी वेसी अनुमति जगत में 
किसीकी माता नहीं दे सकती । 
घर चला | 
शची--(रोकर) निमाह, निभाई, अरे निमाई, देखो तुम्हारी 
. माता केसी है। हमने माता होकर तुमको घर के 
बाहर निकाला । हमारे बच्चे का तो कोई दोष नहीं । 
उन्होंने तो सब मेरे ही ऊपर छोड़ दिया था | निमाईं ! 
निमाई ! निमाई ! 


#ण 8 


र॒ सब कहती कि 










( मूछित होना ) 








चतुर्थ गर्भाक 
[ सथान--नीलाचल, समुद्रतीर ] 
. ( निमाई सन्‍्यासी और अवधूत निताई ) 
निताई--प्रभु, तुम्हारी दशा देखकर हृदय विदीणे हुआ जाता 
है। क्या थे, क्या हो गए ? तुम्हारा प्रकाण्ड शरीर, असीम 
बल कहाँ गया, अब खड़े होते कॉपते हो । तुम हम 
लोगों के प्राण, प्राण के भी प्राण, जगत के ग्राण हो। 
तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर हम छोग केसे चुप रह 
सकते हैं ? तुम नित्य रो रो कर आँसुओं की घारा बहा. 
कर अपने प्राणों की हत्या कर रहे हो । 
निमाई--श्रीपाद, हमारा जो दुःख है वह तुम्होर समान 
व्यथित व्यक्ति को छोड़कर ओर किसी से कहने योग्य 
नहीं । हमारे दुःख की सीमा नहीं | हम दुःख के 
समुद्र में डूब रहे हैं । 
निताइं--हां ! आपको क्या दुःख है ? अपने दुःख को तो 
तुमने स्वयं ही स्वीकार किया है। जीव हरिनाम नहीं 
लेते, अतः उनके कठोर हृदय को विगलित करने के 
निमित्त ही तुमने सनन्‍्यास लिया है | सुतरां सम्यास-जनित 
जो दुःख है उसको तो तुमने अपनी इच्छा ही से 
उठाया है । किस प्रकार विरह कातर होकर रोने से 
ऋष्ण मिलते हैं, यही जीवों को शिक्षा देने ही के छिए 
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तुम सबंदा रुदन किया करते हो | यह सब दुःख तो 
तुमने घर बैठे मोल छिया। 
निर्माई--श्रीपाद, मेरा दुःख दो प्रकार का है। एक तो 
निज का ओर एक दूसरों के निमित्त | 
निताई--तुम्हारा निज का क्या दुःख है सो सुनें तो सही? 
निमाई --दुःख यही है कि कृष्ण को नहीं पाया, पाकर भी 
खोदिया, कया नहीं देखते कि श्री गोविन्द के विरह में 
भेरे नेत्र मेघ के समान हो रहे हैं ? 
निताई--प्रश्ु, यह बात रहने दीजिए | तुम्हारे मन की 
बात तुम्ही जान सकते हो | कृष्ण-विरह कया वस्तु है 
यह जगत पर प्रकट करने के लिए ही तुमने यह विरह' 
स्वीकार किया है । अतएव यह बात तो रहने दीजिए। 
दूसरों के निमित्त तुम्हारा क्या दुःख है सो कहो, 
सुनें तो सही । क्‍ 
निमाई--श्रीपाद, जीवों के दुःख से मेरा हृदय विदीणे हो 
रहा है अथच वे अपना दुःख जनायासही दूर कर सकते 
हैं। जो ऋष्ण नाम है वही श्रीकृष्ण हैं। इस नाम- 
स्मरण से बिना परिश्रम ही श्रीचरण प्राप्त होता है 
तिस पर भी जीव उसको भूलकर भवसागर में गोता 
खा रहा है यही सोचकर हृदय बिदीणे होरहा है । 
 निताई--अश्लु तुम जगत का उद्धार कर रहे हो और कर चुके हो । 
तुम्हारी कृपा से हरिनाम की धारा से प्रथ्वी प्लावित हो गई 
८ 














































निर्माइ-सन्यास नाटक । ११४ 
है न्य्क्छात्ाण 
25 किक 


है । क्या सेतुबन्ध, क्या गोड़ सभी स्थानों में तुम्हारी 
कृपा से जो तरंग उठी है, वेसी किसी देश में, किसी 
युग में नहीं उठी थी । 

निमाई-- श्रीपाद, मेरे अन्तःकरण की बात सुनो । यह बात 
ठीक है कि हमने हरेनाम वितरण किया किन्तु 
उसमें बाधा पड़ गई और जीवोद्धार नहीं हो सका | 
यही बात सोच कर मेरा हृदय फटा जाता है । 

निताइई--कोौन सी बाघा ! 

निमाई--श्री हरिनाम में अनन्त शाक्ति है। हम हारिनाम 
वितरण करने के लिए गए, किन्तु क्‍या कहें, कहते 
लज्णा आती है । श्रीकृष्ण ने जीव मात्र के हृदय में 
प्रेम के छिए स्थान बना रखा है। हम हरिनाम बांटने 
को गए तो हृदय में तरज्ञ उठने रकूमी । हम उसीमे 
डूबने छगे, अब मेरे द्वारा जीवोद्धार की कोई 
संभावना न रही । 





( निताई का गछा धरकर ) 
मेरो मन आज़ यह केसो भयो भाई! 
नाम-प्रचार करन को निकसे ड्ूबत नेह नदी कत आई।॥ 
हृदय ताप निज़सों पीड़ित अरू जीव-दुःख सो बिद्रत भाई !। 
ओऔच उधार भयो नहिं हम सो भक्तन कै हम सदा, निताई ! ॥ 

श्रीपाद .! गोछोक से कृपामयी श्रीमती राधाजी के 


(अलाधधशासाकाबदान पर ाकापाउ/_ाउतपफका पाक रमन नमक पालन 
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पास से जो धन के आए थे वह शेष होगया ।'अब 
जीवों का क्या उपाय किया जाय [ द 

निताई--इस जगत में तुम्हारे प्रकाश से जो तरंग उठी है 
उससे तो समस्त देश का उद्धार हो जायगा | ख्री, पुरुष, 
बाढूक, म्लेच्छ, पतित इत्यादि कोई भी नहीं 
बच सकता । 

निमाई--श्रीपाद, सन्‍्यास लेकर हमने देश को त्याग दिया । 
तुम भी हमारे प्रेम में फँईकर साथ साथ यहाँ चले 
आए | इससे यही हुआ कि गौड़ देश का उद्धार नहीं 
होसका । तुम्हारे बिना यह काये कौन करेगा ! 

निताई--प्रभु, तुम्हारी क्या आज्ञा है, कहिए | तुम तो 
जानते हो कि तुम्हारे लिए हम अपने प्राण को भी 
सौबार न्‍्योछावर करने के छिए प्रस्तुत रहते हैं । 

निर्मा--मेरी यही विनती हैं कि तुम गौड़ देश को 
लौट जाओ | 

निताई--यह हमसे नहीं हो सकता। हमतो आपसे एक 
पग भी दूर नहीं रह सकते | 

मिम्ताई -श्रीपाद, हम छोगों को अपने सुख की इच्छा 
करने का अधिकार नहीं | हम छोग यदि अपने सुख 
की इच्छा करेंगे तो जीवों का उद्धार नहीं होगा | 

निताइं--यदि प्रचार के निमित्त वहाँ किसी भक्त को भेजना 
है तो किसी दूसरे को भेज दीजिए। तुम्हारे तो सैकड़ों 










































निमाई--सन्यास नाटक । ११६ 
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भक्त हैं | भेजने का प्रयोजन ही क्‍या ? वहाँ तो श्री 
अद्वेत आचाये हैं न ! 

निमाई--श्रीपाद, गौड़ बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ ज्ञान ही 
में छोग उन्मत्त हैं। श्री आचाये के ज्ञान से वहाँ उतना 
फल न होगा । वहाँ तुम्हारे समान जो प्रेम से मदमत्त 
हो वही ऋृतकार्य हो सकता है। 

निताईं--हम समझे नहीं । 

निमाई--गौड़ में अधिकतर बड़े बड़े ज्ञानियों ही का वास 
है। वहाँ किसी के ज्ञान की कथा कहने पर वे लोग 
भी उसी प्रकार ज्ञान की बात कहेंगे | उससे केवल 
तके होगा, कोई फछ न निकलेगा | किन्तु तुम तो 
ऐसा न करोग्रे | यदि कोई नाम न लेगा, तो तुम 
रोते हुए उसके पैर पर गिर पड़ोगे ओर तत्क्षण ही 
वह ज्ञान को दूर फेंक श्रीकृष्ण का शरण छेगा | 

निताई ““अजे, तुम्हारा पैर पड़ते हैं और किसीको भेज 
दीजिए | तुमका छोड़कर जाने से मेरे ग्राण 
नहीं बचेंगे । 

निमाइई--( निताई का हाथ पकड़कर ) श्रीपाद, बात मत 
बढ़ाओ । हमारे में जीवों के प्राति कितना स्नेह है ! हमारे 
में जो कुछ जीवों की ओर प्रेम है वह तुम्हीं से आप्त 

..._ हुआ है" ओर सीखा है | तुम गौड़ देश जाओ, और 


3 2 शा बी बलओ जी अर मम ५ 
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जाकर दुःखी जीवों का उद्धार करो । आरपाद, हम 
अति दीन होकर तुमसे यही विनती करते हैं । 
द ि ( रोना ) 
(निताई--( कन्दन ) हम देह, तुम प्राण, सुतरां मुझे कुछ 
भी स्वातंञ्य नहीं | जो आज्ञा करो वही शिरोधाये है । 
निमाई--अ्रीपाद, जीव मात्र ही के निमित्त हमने सन्यास 
लिया है किंतु तुमको मेरी अपेक्षा कोटि गुणा अधिक 
त्याग स्वीकार करना होगा । 
निताइ--सो किस प्रकार : 
निमाई--ठुम अवधूत हो । तुमने संसार और कामिनी- 
काश्वन को त्याग दिया है । तुमको पुनः संसार में 
प्रवेश करना होगा । तुमको विवाह कर ग्रृहस्थ होना 
 एड़ेगा। दि 
क्‍ मनिताई--उससे क्या होगा 
निमाई--उससे तुम शाखानुसार पतित होगे । समाज के 
क्‍ अनुसार पृथ्वी पर तुम सब लोगों से अधिक घृणित 
होगे । छोंग तुमको चिढ़ावेंगे, छुणा करेंगे, कुवाच्य 
कहेंगे और घिकारेंगे । 
निताई--यह सब हमको क्‍्यें करना होगा * 
निमाई--सुनो, हमने संसार त्याग किया, तुम उसे पहिले 
* हीसे त्याग कर चुके थे। स॒तरां जीबों को यह 
विश्वास होगया है कि बिना संसार त्यागृ किए श्रौक्षष्ण- 
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भजन नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास होने से केवल 
उदासीन छोग ही श्रीकृष्ण-भजन करेंगे और उनमें 
विशेषतः पाषंडी होंगे । 

निताई--उसके उपरान्त ! 

निमाई---अतः तुमको पुनः ग्ृहस्थ होकर छोगों को यह 
दिखिलाना होगा कि श्रीकृष्ण-भजन में संसार त्याग 
की आवश्यकता नहीं है | जीवों को केवल श्रीकृष्ण - 
प्रेम की ही आवश्यकता है | वह होने ही से सब कुछ 
हो सकता है | तुम गृहस्थ होगे तभी छोग समझेंगे 
कि भजन-साधन में सवेदा संसार-त्याग की आवश्यकता 
नहीं रहती । 

चिताइं-- प्रशु, समझे । तुमने शी मां का ओर विष्णु 
प्रिया देवी का जीवोद्धार के निमित्त ही वध किया । 
हम ता बहुत छाट हैं, हमारा भी उसी कारण व 
करना चाहते हो | वही होगा, हमारा सर्वनाश हो, 
केन्तु जीवोद्धार हो । 

( रान 

निमाई--श्रीपाद देखो, तुम्हारे इस पवित्र असीम शाक्ति 
सम्पन्न शरीर द्वारा कितने ही कार्य पूरे होंगे। हमने 
एव हा कह दिया हैं कि ग्रहस्थ हो जाने पर तुम'से 
बहुत छोगू घुणा करेंगे | तब समझना कि मेरा यहीं 








ही 
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कार्य है कि स्वतः दुःख भोग कर दूसरों के दुःख 
को दूर करना | द 

निताइ--जीवों के दुःख दूर करने में जो दुःख हो वह दुःख 
नहीं वरन महासुख है। हमकों आप ऐसा दुःख 
ओर अधिक दीजिए । 

निमाई--वह तो जानते हैं कि तुम दयासागर हो । श्रीपाद, 
मेरा एक और निवेदन है । 

निताई--कहिए आपकी क्या आज्ञा है। सब को पान 
करने की प्राण से चेष्टा करेंगे । 

निमाई--जब गौड़ देश में हरिनाम प्रचार करोगे तब प्रत्येक 
व्यक्ति को समझ समझ कर तो हरिनाम दे नहीं सकोगे | 
जिसको सामने पाओगे उसीका उद्धार करोगे । एक 
बात आपको स्मरण कराए देते हैं। जो स्वस्थ हें, 
उनको वेद्य या औषधि से कुछ काम नहीं हे । तुम 
यादि साधु देखकर उद्धार करोगे तब तो वह केवल 
स्वस्थ छोगों की चिकित्सा के समान होंगा । पर ऐसा 
नहीं, जो जितना ही पतित ओर पापी हो उतनाही 
वह अधिक तुम्हारे ऋपा का पात्र होगा । पाहिछे पापी 
फिर दूसरे, समझे ? एक बात ओर है । 

निताई--कहिए, कहिए, अब बिलम्ब न करिए | हम चढे। 

तुम्हारी आज्ञा पाछन करने के लिए हम एकही दोड़ 

में गौड़ देश जा पहुँचेंगे। 
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निमाई--श्रीपाद, जो पंडित छोग हैं, जिनके मन में यह 
विश्वास है कि वे सब जानते हैं, उनके अब ओर 
कुछ जानने योग्य नहीं है वा जो दांभिक हैं, जो 
अपने को बड़ा साधु वा भक्त समझते हैं, उन छोगों के 
समान दुःखी ओर हतभाग्य जगत में कोई नहीं है। 
देखो गोड़ देश भें बहुत पंडित मिलंगे जो कि शास्त्र 
को लेकर अपनी उदर-पूर्ति करते हैं | इसलिए भगवत 
प्रेम या भक्ति से एक बार ही वंचित हैं । इन ढछोगों के 
प्राति विशेष कृपा करना | 


( गदाघरदास, वासुदेव घोष ओर रामदास आदि भक्तों का 
प्रवेश और प्रभु को साशग प्रणाम करना ) 


निमाइई--कोन गदाघरदास, रामदास, वासु आए ! 
आओ, आओ हम तुम छोगों का स्मरण कर ही 
रहे थे | बड़े भाग्य से तुम छोग आगए । श्रीपाद 
गोड़ देश उद्धार करने को जारदे हैं, तुम लछोग उनके 
संग जाओं । 

निताई--प्रभु की आज्ञा सुनो । प्रथम आज्ञा यह है कक 
जो सन्मुख आवे उसी का उद्धार करना होगा । छवितीय 
यह कि जो जितना अधिक पापी होगा उस पर उतनी 
ही अधिक कृपा करनी होगी । और तृतीय यह कि 
जो बढ़॒पंडित, ज्ञानी और घमोभिमानी हैं उनपर 

स्वापेक्षा अधिक कृपा करनी होगी । 


छः 
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बासु ०--जिसको देखेंगे उसीका उद्धार करेंगे, यह आज्ञा तो 
क्रेवल श्रीभमगवान ही स्वय॑ कर सकते हैं । हम लोग 
यदि निज शक्त्यानुसार यह कार्य करने जायें तो कोई 
भी हरिनाम नहीं छेगा। किन्तु जब प्रश्चु की आज्ञा 
से जारहे हैं तब किसका सामर्थ्य हैं जो उसका 
अतिक्रमण करे ? जिसको हरिनाम देना होगा वह 
व्यक्ति उसी समय प्रह-अस्त व्यक्ति के 
ग्रहण करेगा । 

निताई--उठो, चलो तब चढें:-- 
भजु गौरांग, कहु गौरांग, लेडु गोरांगः नाम रे। 
भञज्ञत जो गौराँग चाँद. सोइ मेरो प्रान रे ॥ 


( सब क॑ थ्रस्थान ) 














पंचम गर्भाक 


[ स्थान-नादिया, गंगातीर ] 
- न्यायरत्न और विद्यावागीश का प्रवेश ) 


न्याय०--मतवालों ने आकर गौड़ देश में खूब गोलमाऊ 
मचा रखा है | 


विधा०--हां चारों मोर केवल हरिध्वनि ही सुनाई देती है, 
देश को पवित्र कर दिया है | 

न्‍्याय०--कैसे पवित्र किया है सो सुनो | कृष्ण चैतम्थ ने 
नीलाचछ से दस बारह पागछ मनुष्यों को गौड़ देश में | 
जीवों ( गौड़ देश- के ) के उद्धारार्थ भेजा है।ये सब 
पागल हैं | इन छोगों में एक गदाधरदास हैं । इसने 
पानीहाटी के काजी के घर पर जाकर कहा “रे 
काजी । बाहर आ ओर हरि बोल, नहीं तो तुम्हारी मूँड़ी 
काट डालेंगे |” काजी क्रोध से अधीर होकर ' क्यों बे” 
कहता हुआ उसको पकड़ने और मारने के लिए बाहर: 
आया । किन्तु उसको देखते ही शान्त हो गया। भाग्य 
से उसने कुछ नहीं कहा, किन्तु वह यवन है उससे 
इतनी ध्रृष्टता करने का क्‍या प्रयोजन ? 

विद्या०-- शृष्टता नहीं है । श्री कृष्ण चेतन्य ने इन छोगों को 
इतनी शक्ति देकर भेजा है कि जिसके कारण मनुष्य 

























न्याय ०--तुम्हारी भी क्या बुद्धि अष्ट हो गई 

विद्या०--अ्रष्ट नहीं हुई | सुनो, इन लोगों को भूख बहीं, 
निद्रा नहीं, आराम नहीं; वें लोग रात दिन आनन्द 
मग्न रहते हैं । फलेन परिचीयते । इन छोगों के 
आने से छाखों मनुष्य धमोन्॒रागी हो गए, सुतरां यदि 

ये छोग पागल हैं तो काम के पागल हैं. । 
न्‍्याय०--क्यों ? क्या ये पंडित हैं ? क्‍या ये शाखत्र जानते 

! 
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हैं ? इन छोगों ने क्या तपस्या की है ! केवछ नाचते 
है। हर रे ८ 
| गाते घूमा करते हैं । 


न 


( नेपथ्य में गान ) 
यह देखो, कोन आ रहे हैं | मालूम होता हैं कि वही 
( एक भक्त का नाचते ओर गाते शवेश ) 
भक्त--दैरि नाम दीन्हों जग बोराइ। 


एक निताई घूमि चहूँ दिसि, जग दीन्‍न्हों बौराइ॥ 
गौर संग जो होत न जानों कहा होत जग आज | हरि० । 
न्याय०--आओ तुम कोन हो ! जरा खड़े रहो, इतना 
पागलपन क्यों करते हो : 
भक्त --( खड़े होकर गाना ) गौर संग जो होत न जानों 
कहा होत जग आज ।! क्‍ ४ 
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न्‍्याय०--गौर के रहने पर क्‍या होता 
भक्त--महाशय अकेले निताईे ने जगत को पागल बना 
दिया है | यदि गौर संग में रहते तो क्या न होता ! 
विद्या ०--तुम्हारे निताई क्‍या करते हैं ! 
भक्त--निताईं एक बार ही बराबर कर देते हैं, बड़े को 
छोटा, छोटे को बड़ा। जा पापी है उसको परम भक्त और 
जो शीष स्थानीय व्यक्ति हैं उसकों तुण से भी दीन बना 
देते हैं । ब्राह्मण शूद्ध का पादोदक पान करते हैं 
खी छोग आचाये का काम कर रही हैं ओर भुवन-मंगल 
हरिनाम जगत में चारों ओर फेल रहा है । 
न्याय ०-- क्या तुम निताई को यहाँ पर एक बार लेआ 
सकते हो ? उनसे कहो कि वह हमसे विचार करें। 
कोरा पागलपन करने से काम न चलेगा | क्‍ 
भअक्त--श्री नित्यानन्द विचार करेंगे ः वह तो इस समय 
.. माली हुए हैं, सुनोगे ! 
गीत 
आधडु लेहु प्रेम रस बाँटत नित्यानन्द बुलाइ । 
माली होइ लेइ कर डाली प्रेम पुहुप फल देत छुटाइ ॥ 
ओर निताई क्या करते हैं सुनो। 
( गाना-नाचना ) 
भरि भरि कलस छुटावत यह रस तबो,न कबहूं जात फुराइ। 
जतनोई बाँटत बाढ़त सो 



























ओर एक बात नहीं सुना, देश में प्रेम की बाढ़ उमड़ी 
हुईं चछी आ रही है । 
द ( जृत्य और गाँत ) 
प्रेम नदी महँ शांति पूर तो देखहु, डूबि चल्‍यो है भाइ। 
बिद्या०--( भग्त स्वर से ) यह सब देख सुनकर मन में न 
मालूम कैसा हो रहा है । (भक्त का हाथ पकड़ कर) हे 
भैया तुमने मन का ऐसा भाव कहाँ पाया ! 
भक्त--कैसा भाव ! 

. विद्या०--यही जो आनन्द से मग्न हो कर झूम रहे हो । 
न्याय०-- और क्या, थोड़ी सी मदिरा पी है । 
विद्या०+--नहीं, नहीं, मदिया पीकर जो मतवाला होता है 

उसको देखकर छूणा होती है। इन लोगों को देखकर 
हृदय पसीज उठता है । 
| न्याय०--विद्यावागीश का समय आ गया । देखो साव- 
घान, कहीं गिर मत पड़ना, माथे पर कुछ जरू दें? 
विद्या०--( भक्त के प्रति ) तुम्हारे श्री नित्यानन्द प्रभु 
कह हैं 
भक्त--वह इसी मार्ग से आवेंगे। वह कीतेन का शब्द सुनो | 
( दूर पर कीतेन की ध्वनि ) 
( नित्यानन्द और भक्तगण का कीर्तन और नृत्य करते करते श्रवेश ) 
भक्त०--( नृत्य करते करते गीत ) 
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हरि बोल हरि बोल हरि बोल भाई। 
कलियुग महँ बितु नाम अन्य गति सपनेह नहिं पावत भाई ॥ 
भूठ काज मह बीत चले दिन जन्‍म बृूथा कत देत गँचा 


पाइदछ भक्त--६ नित्यानन्द से ) ठाकुर शान्त हो, यहाँ पर 

दो जीव हैं । इनका उद्धार कर दीजिए 

निताई--ठीक तो, प्रभु की यही आज्ञा भी हे कि जिसको 
सामने पाओ उसको हरिनाम दो । सब मार्गों को बन्द 
करो जिसमें कोई भाग न जाय । ( विद्यावागीश का 
हाथ पकड़कर ) तुम दो में से एक मालम पड़ते हो | 
तुम्हारी परीक्षा करते हैं | तुम अपने मन में यह सोचते 
हो न कि तुम बड़े पंडित हो ? 

विद्या --नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते | क्‍ 

निताई--अच्छा, क्या तुम अपने को बड़ा साधु मानते हो। 

विद्या ० --नहीं, हम बडे पापी हैं | 

निताइ--तब तुम अभी ठहरो | तुमको छोडकर नहीं जा 


५ 


सकते, क्याके सन्मुख आ-गए हो। जो हो तुम्हारी पीडा 
उतनी गुरुतर नहीं है, तुम्हारी चिकित्सा कुछ ठहर कर 
भी हो सकती है | 

विद्या ०--हम नहीं समझे । 

निताई---अच्छा अब समझो | हमारे ठाकुर श्री गौरांग 
प्रभु हैं | उनकी आज्ञा है कि जिसको सामने पाओ. 
उसी का उद्धार करो | तुम सामने पड़ गए हो इसलिए 


ही 
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अब तुम नहीं बच सकते । 
विद्या०--आपने जो कहा कि हमारी पीड़ा उतनी गुरुतर नह 


इस लिए हमारी चिकित्सा कुछ विलुम्ब से भी 
सकती है, इसका क्या तात्पये 

निताई--छुनो, उन्होंने और कहा है कि जो दांभिक है उसका 
सबसे पहिले उद्धार करना होगा । प्रभु की यही आश्ञा 
है | तुम दांभिक नहीं हा अतणुव तुम्हारा उद्धार अभी 


हर कर होगा | 
विद्या ०--नहीं यह नहीं हो सकता । हमने जो अभी अपना 


के 


परिचय दिया है कि हम दीन हैं वह मेरा कपट था । 


मेरा मन अभिमान से पूणे हैं | अतएव आप हमांरा 
अभी उद्धार करो । 
निताई--अच्छा वही सही | तब तुम्हारा अब और क्या 


उद्धार करें ! तुम्हारा तो उद्धार हुआ ही है, तुम तो 
. प्रञ्चु के ही भक्त हो । तुम्हारा हृदय भक्ति से पूर्ण है । 
तुम्हारे ऊपर प्रश्चु की पूरी कपा है । 


वेद्या०---( रेति रोते ) आप हमारा उद्धार कारेए । 
निताइई--अच्छा, हारे बोलो । 


विद्या ०-हारि बोलो, हरि बोलो, हरे हरे । 

निताइ--( विद्यावागीश का हाथ पकड़कर ) आओं 
बोरें ओर नत्य करें । क्‍ 

(इस प्रकार मुख से हरि बोलना ओर दोनों का नाचना | विद्यावागीश के 

गिरना ओर मूर्छित होना । ) 
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निताईइ--(चिह्लाकर) प्रभु, प्रभु, यह एक और दास लो | 

प्रथमभक्ता--यह एक ओर मनुष्य बचे हैं । हमारे न्याया- 
लकार महाशय । 

निताई-इसीसे म|लम पड़ता है कर बेठे है। छिपने 
से काम नहीं चलेगा | अब तुम्हारी पारी है। आज्ञा 
सुना है ? जिसको सामने पावो- क्‍ 

न्याय ०>-(बात काटकर ) सुनो, हमारी ओर मत आओ... 
आने से अच्छा नहीं होगा | 

ताई--खूब अच्छा होगा, तुम्हारा भी मछा होगा और 

मेरा भी । 

न्याय ०--यह देखो हमारे हाथ में डंडा है । हमारे पास 
आगे तो हम प्रहार करेंगे । 

निताई--अच्छा, गहार तो मेरे अन्न का भूषण है । तुम 
क्या, बहुतों ने श्रहार किया है । होने दो । तुम क्‍या 
पण्डित हो ! 

न्‍्याय०--हों, हम पंडित हैं, तुम्हारे समान मूखे नहीं 

निताइई--क्या आप एक बड़े साघु हैं 

न्याय ०--हाँ साधु हैं, ठुम से बढ़कर साधु हैं भण्ड नहीं । 

नित्ताई--तब तो ठीक हुआ | तुमतो अवश्य ही कृपा के 
पात्र हो तुमको तो बड़ा अभिमान है, जिसको अभिमान 
है वह श्रीभगवान से बहुत दूर है । अतएव सबसे 






























पूर्व तुम्हारा उद्धार करना मेरा कतेव्य है। प्रभु 
यही आज्ञा है ! 

न्‍्याय०--अपना सब भेैंडेरियापन रहने दो, हम तुम्हारे 
प्रभु को नहीं मानते । 

निताई-- तुम प्रभु को नहीं मानते ? बोध होता है कि 

. डनको देखा नहीं है, उनके कार्यों को भी नहीं 
देखा है । अभी उनकी अवस्था सत्ताइस वषे की 


है । रूप श्रीकृष्ण के समान है ओर पंडि- 
ताई की सीमा नहीं । जीवाँ को देखकर 


दुःख से रोते रोते मृच्छों को प्राप्त हो जाते हैं । इतने 
लोगों पर कृपा किया कि कोटि कोटि मनुष्य इस दो 
तीन वर्ष के बीच में शरणागत हो गए | उनको नहीं 


रे 


मानते : 


न्याय ०--हां नहीं मानते । 


निताई--उनकी शक्ति को देखो। विद्यावार्गीश महाशय 

न र्मे हारिनाम कहते ही वह प्रेम से मूर्छित हो 

गए | भगवरद्शक्ति व्यतीत क्या ऐसा हो सकता 

ऐसे ही करोड़ों मनुष्य का हमारे अभ्भु की कृपा 
कृष्ण-प्रेम पाकर उद्धार हुआ है । 





न्याय ०--विद्यावागीश का, मालूम होता 
९ न 
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म्युद छुकार 
है विद्यावगाश, ( शरीर हिलाकर ) कहां तक 
उद्धार हुआ : 
2 (्‌ः 2 ध्थ हि 
निताई--इस प्रकार नहीं चैतन्य करा सकते । हम चेतन्य 


के 


कराते हैं । ( विद्यावागीश के कान में चच्चेःस्वर से. 
कृष्ण-नाम कहना, ऐसा करने से विद्यावार्गाश का 
आँख खोलना, फिर उठकर दोनों हाथ उठाकर हरे 
बोलो, हरि बोछो कहते हुए नाचना ) 

न्याय ०--क्यों विद्यावागीश, पागछ हो गए क्‍या? 

वेद्या०---( नाचते नाचते ) पागरू ! पागरू | पागरू ! हम 
पागल - तुम पागल : जगत पागरू  अहा * क्‍या 
आनन्द | इस समय मद्गलमय  श्रीभमगवान 
को देख रहे हैं। वह मेरे, हम उनके | वह मेरे प्राण के 
भी प्राण हैं | 

निताइई--( न्यायाछकछ्वार से ) देखा, श्रीकृष्ण के आश्रय 
करने का फल ? यह एक विख्यात अध्यापक, अटछ, 
गम्भीर ओर ज्ञानवान हैं | इस समय आनन्द से नृत्य 
कर रहे हैं। इस आनन्द का मूल्य प्राण से भी 

. अधिक है। 

न्याय०--जों हो हमारे निकट मत आना। 

निताई--ठुम क्या छोड़ दिए जाओगे ! यह नहीं हो सकता। 
प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है । 
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न्याय ०->जाओंगे कि नहीं 
निताई--अब नहीं जा सकते । 
न्‍्याय०--हम हरिनाम न छेंगे तो तुम क्या करोगे 











निताई--यह देखो क्या करेंगे । ( हाथ जोड़कर ) महाशय 
हम तुम से विनती करते हैं कि हरिनाम अहृण करो । 
न्याय ०--जाओ जाओ हम नहीं छेंगे । 


निताई--( गाकर ) “आओ भाई गर सों छागों हरिनाम 
बोलो मुख से!” | ( सहज स्वर से ) हरिनाम कह 
कह कर हमको एक बार ही मोर ले लो, हम तुम्हारे 
दास हो जायेंगे । ( दाँत और हाथ में तृण लेकर ) 
अच्छा हम यह दाँत और हाथ में तृण लेकर तुम से 
बहुत दीनता से विनती करते हैं कि हरिनाम अहण 
क्‍ करो, अनायास तर जाओगे । तुम हरिनाम छेकर दया- 
मय श्रीकृष्ण पर कृपा करो । 








न्‍्याय०--जाओ मुझे विरक्त मत करो, हम नहीं ले सकते, 
हम घर जाते हैं । 

|. निताई--( घुटना टेककर ) भाई ऐसा खुअवसर क्‍यों 

छोड़ते हो ! हे भगवन्‌ ! हे श्रीकृष्ण ! हे श्रीगौर ! 


न्यायाऊज्ञार महाशय को अहण करो । ( रोना ) भाई 
आओ, हम सब मिरकर अपने प्राणनुथ का भजन 
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च््द्करहफ 


करें | तुम जिसके हो, हम भी उसीके हैं । हम उसका 
भजन करें ओर तुम नहीं, यह कैसे हो सकता है! 

न्याय ०--जो हो, इस पर हम विचार करेंगे, इस समय 
घर जाते हैं | 

निताई--आभ कार्य में क्‍यों विरुम्ब करते हो? नहीं होगा, 
नहीं होगा, हे श्रीभगवन्‌ ! न्यायाछझ्वार महाशय 
को ग्रहण करो ( प्रृथ्वी पर छोटना ) प्राण गया, ग्राण 
गया, हैं श्री भगवन्‌ तुम यदि इसी समय न्यायालझ्वार 
महाशय को नहीं अहण करोंगे तो हम अवश्यमेव 
अपना माथा पटककर प्राण दे देंगे। 

न्‍्याय०--भरे यह क्‍या भोग हैं ! आज क्‍यों नहीं ठहर 
जाते ? यह देखो मुझे रुढाई आ रही है। छोग क्‍या 
कहेंगे !' हम यदि अभी हरे, हरि, हरि 
कहें तो जनता चिढ़वेगी । अभी हरि न कहेंगे । 
( चिल्लाकर ) हरि बोछो, हरि कभी न कहेंगे, हरि 
बोलो, हरि, सुख में यह आप ही आरहा है, यह 
क्या भोग, हे हरे, हरि ! 

निताइं--( उठकर न्यायारझार का हाथ पकड़कर ) भाओं 

.. भाई नायें। ( हाथ पकड़कर नृत्य, न्यायारुझ्वार 

. कानाचना ) आप 

न्‍्याय०--बचगए ! हम बचगए। हे श्री गौराज्ञ ! हमको 


अप 
के 


















नचाया, हमको अभी क्षमा करो | है प्रभु | इस 
ग्रीन भक्तिशुष्क, कठिन ज्ञानाभिमानी निर्बोध को 
अपने चरण में स्थान दीजिए |. 

ईनिताइई--एक मनुष्य को भी न छोड़ेंगे। आओ भाई हम 
छोंग अपने नए कृष्ण के दास को घेर कर नाचें। 
( सब का हाथ पकड़कर न्यायाछ्भार को घेर कर 
नाचना ओर गाना ) 


कृष्ण कृष्ण क्षण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हे 

( एक बार उदय होह हे ) 
राप्त राघव शम राघव राम राधघव पादह माम्‌ | 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्‌ ॥ 
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छठा गर्भा क 


[ स्थान-निमाई का गृह ] 
( एक चावल से पूणे और एक खाडी पात्र सामने रखें हुए 
श्रीमती विष्णुग्रिया जप कर रही हैं ) 
श्रीमती --कांचना ! इधर आओ ( कांचना का प्रवेश ) 
आज हमने एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है । 
कांचना--ठकुरानीजी ! कृपाकर मुझे एक बात कहने 
दीजिए । एक एक फेरा साछा जपकर आप एक एक 
चावलछू उठाकर रखती है ओर वही कुछ चावरू आप 
का समस्त दिन का आहार होता है | तुम जो केवल 
इन थोड़े से चावक को खाकर इतने दिन पयन्त जीवित 
हो यह केवल प्रभु की कृपा मात्र है । 
श्रीमती--जो हो, पाँच वे हुए प्रभु गृह त्यागकर चढे 
गए, उनके साथ द्वी साथ मेरा भी सब यहां का सुख 
शेष हो गया किन्तु आज मेरा हृदय आनन्द से परिपूर्ण 
हो रहा है, मेरी बाई आँख बारबार फरक रही है। इसका 
क्या कारण है सो हम नहीं कह सकतीं | 
काश्चना--ठकुरानी जी, तुमने जैसा कठोर व्रत धारण किया 
है वैसा कभी किसी ने न किया होगा । प्रभु निश्चय ही 
आकर तुमको दशेन देंगे | 


है 



















श्रीमती --भाज गद्जास्नान को जाती समय देखा कि--- 
काश्चनना--तुम जब गन्ना स्नान को जाती हो तब शची 
माँ का अश्चछ पकडकर जाती हो । तुम्हारे दोनों नेत्र 
ता के चरण कमर की ओर झुके रहते हैं, तब तुमने 
क्‍ केस देखा ९ 


श्रीमती -- हमने हरिध्वनिं सुनकर सुख ऊपर उठाया ॥ 


सुना कि मानों कोटि कोटि छोग त्ह्मांड-भेद करते हुए 
हरिध्वनि कर रहे हैं। और देखा कि उस पार, कुलिया 
नगर में, कोटि कोटि छोग हाथ उठाकर हरिध्वनि 
ओर नृत्य कर रहे हैं। तब हमने सोचा कके प्रभु 
अवश्य इन कषोगों में होंगे, प्रभु के अतिरिक्त ऐसा 
काम कोन कर सकता है ? मेरा केवछ वह अम ही था 
यह ठीक नहीं कह सकतीं पर देखा कि उन्हीं 
.. कोटि २ छाोगों के बीच में एक जन नाच रहे हैं और 
॥ नकोी घेर कर सब कोई नाच रहे है । यदि पूछा कि 
केसे देखा तो उसका उत्तर यह है कि वह सब से ऊँचे 
और सुन्दर थे | 











कांचिना -- तब वही हम छागों के अभु हें; इस में अब कोई 


सन्देह नहीं, कारण कि इतने छोगों के बीच में खड़े 
होने पर जो देख पड़े उतना ऊँचा पुरुष उनके अतिरिक्त 
ओर कोन हो सकता है? आर तुम कहती हो कि 












निमाई-सन्यास नाटक । | १३६ 


सुन्दर थे तो हम छोगों के प्रभु का वर्ण भी तो गढित 
स्वणे के समान है। ऐसा व्ण तो किसी का नहीं है । 
( नेपथ्य में कोछाहल ओर हरिष्वनि, एक भक्त का प्रवेश ) 
भक्त--कोौन है | शी माँ कहाँ हैं ? प्रभु आरहे हैं 
( श्रीमती का भीतर जाना और शी का प्रवेश ) 
शची--क्‍्या कहते हो भेया * 
, भक्त--ओर क्या, आज बड़ा शुभ दिन है। प्रभु घर आ 
रहे हैं | 
शची--तुम क्या हमको ठगने आए हो ? वह सन्यासी हें, 
वह बर किस प्रकार आ सकते हैं | 
( नेपथ्य में हरिध्वनि ) 
अक्त--यह सुनिए, वह आरहे हैं | ठकुरानी जी, आप क्या 
यह नहीं जानती कि सनन्‍्यास छेकर एक बार जन्म- 
भूमि का दशेन करना पड़ता है। उसी नियमानुसार 
प्रभु आरहे हैं | 
( प्रभु और भक्तगण का प्रवेश ) 
बाची--यह कोन मेरा पुत्र निमाई ? आओ बेटा, आओ 
गांदी में आओ । द 
( प्रभु का प्रणाम करना ) 
भ्ु-- माँ हम तुम्हारे निरबोध संतान हैं। हम से आपकी 
कोई सहायता न बन पड़ी और न कुछ सुख ही 
प्राप्त हुआ | 


का 






१३७ | 





शची--छिः बेटा, ऐसी बात मत कहो; 
संतान हो उसको फिर. क्‍या दुःख £ मेरा खुत्यु 
निकट है, यह में समझती हूँ कि उस समय तुम्ह 
गर्भ-धारिणी होने से श्रीकृष्ण की कृपा हांगी। तब 
फिर कसा ढुःख : 

प्रशु--( उठकर ) मां हम जाते हैं। 

शची--बेटा, आज यहीं भिक्षा करो, हम एक बार पाक 
कर तुमको इच्छानुसार भोजन करावेगी | 


प्रशु--मां तुम श्री अद्वेत आचाये के घर पर आओ, हम भी 
वहीं जाते हैं | वहाँ हम तुम्हारे ही हाथ से 
भिक्षा करेंगे। 
( सवांग बच्चन से ढाँके हुए श्रीमती का प्रवेश और प्रभु को 
क्‍ साशन्न प्रणाम करना ) 
| अश्ु-( दो पग पीछे हटकर ) तुम कोन £ क्या 
चाहती हो ? 
श्रीमती--हम आपकी दासी की दासी हैं । श्रभु॒तुम्हारी 
कृपा से तीनों छोक उद्धार हो गया | क्या केवल हत- 
भागिनी विष्णु-प्रिया ही रह जायगी ? प्रश्न॒ अब हम 
आपसे क्या आशथना करें ? हमको क्या अभाव है ; 
हम घर में रहती हैं और आप वन में । हम कपड़ा 
पहिरती हैं और आप केवछ कोपीन । अत्रमु 
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निमाई-सन्यास नाटक । १३८ 





अंत समय में तुम्हारा श्रीचरण प्राप्त हो, यही मेरी 
प्रार्थना है । 
प्रशु-- कृष्ण कृपामय हैं, उनका भजन करो 
श्रीमती--हम आप ही को जानते हैं, श्रीकृष्ण को नहीं 
जानते। आप हम को ऐसी कुछ वस्तु दे जाइए जिस से, 
जितने दिन जीवन धारण करें, आपके स्मरण और 
ध्यान में समय काट सकें | 
प्रशु--( कुछ सोचकर ) अच्छा ऐसा ही होगा | अपने 
बदले अपना यह दोनो खड़ाऊँ तुमको दिया! तुम 
इसको अहण करो । 
( खड़ाऊँ का देना ) 
श्रीमती--( खड़ाऊँ को प्रणाम करते करते ) तुम्ही भेरे प्रभ 
हो । तुम्हारी ही हम पूजा करेंगे। तुम्हीकों हृदय में 
धारण कर अपनी विरहयन्त्रणा दूर करेंगे । 
( खड़ाऊँ को चूमना, हृदय में लगाकर मस्तक पर रखकर धोरे 
धीरे प्रस्थान और सब का हरिध्वनि करना ) 
यवनिकापतन 
४ भज्जु निताई गोर राधेश्याम 
जपु हरे कृष्ण हरे राम ॥ ”? 
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जधाालबनाााकमंिर 


कमलमरि ग्रंथमाला का प्रथम पुष्प 
महाकबि बाबू गोपालचन्द्र उपनाम गिरिधर दांस रूत 


जरासंधबध महाकान्य । 

यह काव्य वीर रस पूर्ण हे ओर हिंदी साहित्य में यह 
पहिला महाकाव्य माना जाता है। इस अंथ का प्रथम संस्करण 
भारतेंदु बाबू हरिश्वन्द्रजीने सं० १६३१ तथा इ२ में प्रकाशित 
किया था जो अब अलण्य हो रहा है । हिंदी कविता प्रेमी इस 
प्रंथ की बाट बहुत दिनों से देख रहे थे । इस अंथ में श्रीमद्भाग- 
बत के कथाजुसार-मगध नरेश जराखंध की मथुरापर चढ़ाई 
युद्ध आदिका विस्तार पू्ंक वर्णन दिया गया है। यम्रक 
अजुभास आदि की बहार पठनीय ही है। काव्य की क्लिश्ट॒ता 
कुछ अंशों में दूर करने के लिए पादूटिप्पणियाँ भी दें दी गई 
हैं। बाबू राधाकृष्णदासजी ने भारतेदु बाबू हरिश्चन्द्र की जीवनी 
में लिखा है कि 'जरासंधबध महाकाव्य बहुत ही पांडित्यपूर्ण 
वीररस प्रधान अंथ है। भाषामे यह ग्रंथ एम० ए० का कोर्स 
होने योग्य है। ” महाकवि का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 
संड्या २०० ओर कपड़े की जिल्द । सू० १।) 














इस ग्रन्थ पर आई कुछ सम्मतियाँ- 

श्रद्धेय पं० महावीर प्रसादजी द्विवेदी लिखते हैं---प्राच्ीनों 
की शैली को ध्यान में रखते काव्य उत्तम है-वीरस्स से 
परिप्छ॒त है। महाकाव्य के लक्षण इसमें पूरे तौर से घटित होते 
हैं। प्रायः सरस भी है । 

दि्‌ ओनरेबुल पं० श्यामविहारी मिश्र एम० ए० रायबहा- 
डुर, छखनऊ से लिखते हैं कि-यह प्रसिद्ध अ्रंथ पढ़कर चित्त 
बहुत घसनन्‍्व हुआ । उसमें कविता की बहुत ही विशद्‌ प्रभा 
द्ृश्गोचर होती है । 
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संपादक द्वारा संपादित, अनूदित तथा 
संकलित अन्य पुस्तक--- 

खुसरो की हिंदी कविता--इसमें खुसरो की समग्र सुकरिंयों, 

बुकोअल आदि संग्रहीत हैं । खुसरो की जीवनी 
बड़ी खोज के साथ लिखी गई है। पू० ।।) 
प्रेमसागर--लदलुलाल कृत । सन्‌ १८१० ओर सन्‌ १८४० की 
. प्रकाशित प्रतियों से मिलान कर पाठ शुद्ध किया गया है । 
भूमिका में हिंद्दी-गद्य-साहित्य का विकास भी विवेचना- 
पूर्ण दिया गया है । गा सू० २) 
तुलसी प्ंथावली--तीन भाग-इसके अन्य दो संपादक पं० राम 
चन्द्र शुक्ल ओर छाला भगवान दीन हैं। इसका पाठ 
अत्यन्त शुद्ध तथा चेपक रहित है । पहिले मे रामचरित- 
मानस, दूसरे में गोस्वामीजी के अन्य ग्यारह ग्रंथ और 


तीखरे में जीवनी, लेख ओर कविताएँ है । मू०६) 
रहिसन विलास--रहीम की कविता का सब से बड़ा संग्रह 
है आर अंत में टिप्पणी दी गई है। सू० |) 


भ्रमर गीत--नंददासजो कृत । पाँदू-टिप्पणी-युक्त है | सू०») 
हुमायू' नामा--बादशाह हमायू की सगी बहिन द्वारा छिखे 
गण फारसी के हुमायूँनामा का अविकलर अज॒वाद है । 
मुगल-हरम के भीतरो दृश्यों का इसमें जीता जागता 
वर्णन है । छू ० १॥।) 
सुजञान चरित्र--लूदन कवि कृत । यह वीर रख पूर्ण काव्य 
प्रंथ है। इसकी भूमिका में राजा सूरजमछ तक का भरत- 
पुर का इतिद्दास फारसी इतिहासों से बहुत खोजकर 
दिया गया है । * प्रू०२) 
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[२ | 


संस्तिपत रामस्वयंवर--महपराज रघुराजसिह कृत रामस्वयंवर 
का संक्षिप्त संस्करण है । सू० १।) 
भाषा भूषण -जोधपुर-नरेश महाराज यशवंतर्सिह कृत । कई 
प्रतियों से पाठ शुद्ध कर तथा अन्त में टिप्पणी देकर इस 

की उपादेयता बढ़ा दी गई है | प्रंथकार की जीवनी तथा 
चित्र भी दिया गया है । नू० ।॥।) 
मुद्राराक्षल--भारतेंदु बा० हरिश्वन्द्र कृत । संस्क्तत से पाठ मि- 
लानकिया गया है । अन्तम विस्तृत टिप्पणी दी गई है। रूग 
भग अस्सी पृष्ठ की भूमिका में संस्क्रत मुद्राराक्षस के समय 

की ऐतिहासिक विवेचना, सूलअंथकार तथा अन्न वादक 

की जीवनी, नाटक के रूच्तण आदि दिए गए है। पृष्ठ 
संख्या ७६ +- २२७ स्‌० १) 


मिलने का पता-- 
कमलमएणि-ग्रंथमाला का 


बुलानाला, काशी 















कायोलय-द्वारा प्रकाशित होनेवा 
अन्य पुस्तक 
१--काव्यादर्श ( दंंडी कृत )-मूल तथा हिंदी अस्चुवाद्‌ 
मिंका में संस्क्रत छक्षण अ्रंथोंका इतिहास, रीति दोषादि को 
विधषेचना आदि भी की ज्ञायगी । 
२--इईंशा, उनका काव्य तथा रानी केतकी की कहानी-- 

संसार के उतार चढ़ाव का पूरा दिग्द्शेत्त इंशाअल्छाह खो की 
आीवनी से होता है। इन का स्थान हिंदी साहित्य में छल्लु 
लालजी के समकत्त है । रानी केतकी की कहानी का पाठ कई 
प्राचीन प्रतियों से मिलान कर शुद्ध किया गया है । 

३--सआसिसख्ल उमरा--यह ग्रंथ नवाब शाहनंवाज़ खाँ 
समसामुद्दोला की कृति है जिसमें मुगल द्रबार के सात सो 
तीस उमरा की जीवनियाँ दी गई हैं । इस ग्रंथ से केवल हिंदू 
राजाओं तथा सर्दारों के चरित्रों का अजुवाद किया गया हे। 
यद्यपि ये चरित्र कहने को एक््यानबे ही हैं पर वास्तव में लूग- 
भग तीन सो राजाओं की जीवनियाँ सम्मिलित हैं । राजपुताने 
तथा बुन्देलखंड के कई राजवंशों का इतिहास एक एक चारिथ्रों 
में आ गया है । कई चित्र भी दिए जायँगे । 

४--बुन्देलखंड का इतिहास--यह बुन्देलखंड' का विस्तृत 
इतिहास बड़ी खोज से लिखा जा रहा है। इसका कुछ अंश 
नागरीप्रचारिंणी पत्रिको के भाग ३ अंक ४ में निकल चुका है । 

४--भारतदु बा० हरिश्वन्द्र का जीवनचरित्र-यह प्रंथ बडी 
खोज के साथ लिखा जा रहा है। इसमें कई चित्र उनकी भिन्न 
भिन्न अ्रवस्था के दिए जायेंगे । 

६--भ्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रश्;ु का जीवनचरित्न-कलियुग- 
पावनावतार श्रीचेतन्य महाप्रश्भु की यह विशद्‌ आवनी होगी । 
हिंदीम इस विषय का यह प्रथम अ्रंथ होगा । 
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कमलमाणि-ग्रंथमाठा-कायोलय, 

हे | के । नियम-- ४ 

"प १“इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित सभी अ्रंथों के लेनेवाले 
स्थायी ग्राहक समझे जायेंगे । 

२-+किसी प्रकार. का शुल्क स्थायी आहकों से नहीं लिया 
जाता | केवल स्थायी आहकों की सूची में नाम तथा पता 

के लिखवा देना चाहिए । 

३-स्थायी ग्राहकों को २०) रु० सेकड़े कमीशन काट 
दिया जायगा । डाक व्यय अलग देना होगा । 

४- पुस्तकों के प्रकाशित होते ही आहकों के पास सूचना 
भेजने के दो सप्ताह के अनंतर पुस्तक वी० पी० से भेजी ' 
जायगी । जिस सज्जन को न लेना हो वे तुरंत सूचना देकर 
अनुग्ृद्दीत करेंगे । | द 

प-वर्ष में चार रुपए मूल्य की पुस्तक निकालने का 

हा प्रयत्न किया जायगा। 
६-इस मालामें साहित्य, इतिहास आदि के उच्चकोटि के 
पा ग्रंथ ही निकालने का यथासाध्य प्रयत्न किया जायगा । क्‍ 
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